प्रकाशक्'-- 
(5 चम्पाल्ाल॒जी हंठिय 
उन्‍्त्री, श्री उयाहर साहित्य र्सा 
भीनासर ( श्लीफानेर ) 








प्रधसटत्ति दि 
। इंग्वी सच १६४२ |] ) 
थी 


जलन 


६65८५ 








ग्रकाशक की झोर से 
++अटव-३-- 


. जवाहरकिरणावल्ली? का प्रकाशन इस युग के एक 
महान ज्योतिधर, युगदृष्टा, जनाचाये पूज्य भरी 'जवाहरलालजी 
महाराज को मौजूदगी में ही भ्ारम्भ कर दिया गया था। उस 
सम्रय यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि यह प्रकाशन इतना 
विशाक्ष रवरूप ग्रहण कर लेगा | मगर आरम्भ की तीन किरणों 
प्रकाशित होते हो समाज ने उन्हे प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रहण 
किया । पाठकों ने और पृज्यभ्री के भक्तों ने हमारे प्रयास की 
मुक्तकण्ठ से सराहना की। यह सब देखकर हमारा -उत्साह 
बदता चला यया। हमले समाज से सहयोग की साँग की तो 
वह भी मिला । हमारे अतेक मित्रों ने अनेक प्रकार से सहयोग 
दिया जिसमे आर्थिक सहयोग भी सम्मिलित है ओर -नेतिक 
सहयोग भी । इससे प्रेरणा पाइर हम प्रकाशन-कार्य में घराबर 
अग्रसर होते चले गये श्रौर यह लिखते हुए हमे द्॒प है कि कागज 
आदि सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ होने पर भी पिछले आठ वर्षो 
में ही हम सत्ताईस किरणें प्रकाशित फरने में समर्थ द्वो 
सके ६ै। २८ थी किरण सम्पादित होकर फरीख-फरीम तेयार 

) उसका प्रकाशन भी शीघ्र ही हो जायगा। *८ थी फिरण 
महिला समाज के लिए होगी। महिला वर्ग के सम्बन्ध में पूज्य श्री * 


(२) 


समय-समय पर जो विचार प्रकट किये थे, उनका सकशन 
करके यह किरण तेयार की गई है, जो महिलाओं के जीवन- 
विकास मे वहुत ज्यादा सहायक होगी | २७ वी किरण प्रकाशित 
हो ही चुकी 7 | 

पिछली किसी -किरण की प्रस्तावना मे मेंने ४१ किरणों 
प्रकाशित करने का अपना मनोरथ व्यक्त किया था। पूज्य श्री 
का व्याख्यान-साहित्य इतना विशाल है कि ४१ बहुमूल्य और 
उपयोगी किरणें उसमे से सम्पादित होकर सहज ही प्रकाशित 
फी जा सकती हैं। इसी प्रकार सहयोग मिलता रहा तो श्राशा 
है. निकट भविष्य से ही हम अपना मनोरथ पूर्ण कर सकेंगे और 
स्वर्गीय पूज्य श्री के मुरुतर उपकार-भार से कुछ हल्के हो सके गे। 


उदाहरणगाला के तीनो भाग समाज के अंगप्रगण्य 
श्रीमान्‌ सेठ ४नट्रचन्द्रजी साहब गेलडा की पुण्यश्लोका मातेश्यरी 
श्रीमती गणेशबाई की स्मृति में उनके द्वारा प्रदान की हुई रकम 
से प्रकाशित हो रहे हैं| श्री जवाहर विद्यापीठ के विशिष्ट उत्सव 
पर आपने ११११९) रु० प्रदान किये थे, जिसमे ६०१०) #० 
साहित्य प्रकाशन के निमित्त थे और ५१०१) रु० जवाहर स्मेति- 
भवन के लिए। उस मूल रफम को कायम रखते हुए उससे नया- 
मय्या साहित्य प्रकाशित ऊरने की हमारी नीति 8, जिससे कि 
इस रकम से धआविक से अधिक काय किया जा सके । इसी नोति 
के परिणाम स्वरूप पुस्तक का लागत मात्र मूल्य निर्धारित किया 

जया है 


«. श्ीमान गेलडाजी श्पने समान के प्रसिद्द दानी, साहि- 
3, शिक्षाप्रेमी और धर्मनिः्ठ मद्रानुभाव हैं । मूल निवासी 

हज पद हे 

'मारवाइ) ऊँ है, परन्तु मद्रास में आपका व्यधसाय है 


| 


(३) 


और प्रायः वहीं श्राप. रहते है। दानशीलता का गुण आपको 
फिव-परम्परा से प्राप्त हुआ है। आपके पित्ताजी श्री अमोलक- 
घन्दजी सा० मद्रास के प्रसिद्ध व्यापारी थे। आपके मारवाड़ी 
ओऔषधालय, कन्याशाला, गौशाला और छात्रात्यय तथा पाठ- 
शालाओ को हजारों की सहायता दी थी। आप मुख्य रूप से 
गुप्त दाने ही दिया करते थे। ऐसे दानी सज्जन के उत्तराधिकारी 
सेठ इत्द्रचन्द्रजी साहब नें भी अव तक ल्ञाखों का दान दिया है। 
अपने पूज्य पिता श्री की स्मृति मे ५५०००) रु? एक सुश्त दान 
देकर आपने मद्रास सें हाई-स्कूल की नींव ढाली । फिर छात्रा- 
लय झादि घनवाने के लिए.भी हजारों को रकमें देते रहे हैं 
और समय-समय पर मद्रास की तथा बाहर की संस्थाओं को 
यथोचित दान देते ही रहते है। आपकी द्वी उदारता के फल्न 
स्वरूप-कुचेरा मे जिनेश्वर औषधालय चत्न रहा है, जहाँ रोगियों 
की मुफ्त सेवा की जाती है। | 
गेलड़ाजी का व्यक्तित्व बडा ही आ्ञाकषक है। उनका 
सौम्य मुख-मण्डल उनके हृदय की पावन सात्विकता का प्रत्तीक 
है। वे अजातशसम्रु हैं । उनकी वाणी में अनूठा माधुये है और 
प्रकृति में अहिंसा एवं प्रेम की उज्ज्वल्ञता है। पूज्यश्री के साहित्य 
के प्रति आपका प्रेम आदश है। श्रीद्दितेच्छु-भ्रावक सण्डल् 
रतलाम ने आपकी आ्रथिक सहायता से दी श्रीभगवतीसून्न के 


, उ्याश्यान प्रकाशित किये हैं | उदाहरणमाला के तीन भाग भी 


भापकी ही उदारता से प्रकाशित हो रहे हैं । 


गेलड़ाजी का धृद्वत्‌ू-परिवार जिस प्रकार समाज-सेवा 

भ्रौर शासन-प्रभावना में योग दे रहा है, वह वास्तव में समाज 
के लिए आदशे है | आपके ज्येष्ठ श्राता सेठ ताराचन्दजी साहब 
तो समाज के स्तम्मों में से एक हैं । सद्रास में शिक्षा का जैन 


(४) 


केन्ठ स्थापित करने में उन्होंने घन के साथ-साथ तन और मन 
से जो परिश्रम किया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता ! 
आजकल आप निवृत्तिधय धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं 
ओर आपके सुपुत्र श्रीभागचन्द्रजी समाज-सेवा में योग दे रहे हैं। 


श्रन्त मे हमारी हार्दिक कामना है कि गेलडा-परिवार 
अपनी सेवाओं से समाज को समृद्ध बनाता रहे | 


पूर्ण विश्वास है कि पूज्य श्री के प्रवचनों में से सकलित 
किये हुए यह उशहरण पाठकों के जीवन को उन्नत धनाने मे 
समथ होंगे और प्रेमी पाठक इनका उचित आदर फरेंगे। 


निवेद क:--- । 
चम्पालाल बाँठिया 
भीनासर ही 
ध्सन्‍त पचथ्चमी मन्त्री:-- 
संबत २०८८ श्री जवाहर साहित्य समिति 





मदीयम्‌ 


० / उस 


स्व० जैनाचाये पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज, तत्का- 
लीन युवाचायें और पर्त॑मान आचाये सदयहदय पूज्य श्री 
गणेशीलालजी महाराज और पं० र० मुति श्री श्रीमलजी मधा- 
राज उस समय भीनासर में विराजमान थे। इन पंक्तियों के 
लेक्षक को पूज्य श्री के जीवनचरित-लेखन के सिलसिले में लग- 
भग एक मास तक भीनासर ठहरता पड़ा । उन दिनों आचारयश्री, 
युवाचायश्री और मुनिश्नी के समक्ष अकसर फाइलों में पढ़े 
पृज्यश्री के महत्त्वपूणंं भावमय और क्रान्तिकारी प्रवर्चनों फे 
उद्धार की चर्चा चलती रहती थी | समाज के क्वाहय थिं सेठ 
घम्पालालजी वांठिया इस चर्चा में प्राण फू कफ दिया फरते और 
एक सम श्रीमन्‍्त की इतनी दिलचरपी देख आशा होने क्षगती 
थी कि साहित्यिक योजना अवश्य मूत रूप घारण कर सकेगी । 
उन्हीं दिनों श्री जधाहरकिरणावली” का नाम-संस्कार किया 
गया. और कार्य आरारम्म कर दिया गया। 


पूज्यश्नी फे प्रवयरनों में, धीच-बीच में आने वाले विविध 
उदाहरण महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।पृज्यश्नी प्रतिपाथ विषय 


(६) 


को उदाहरणो के द्वारा सजीच और सप्राण बना दिया करते थे । 
उदाहरणों का उपसंहार ऐसे सुन्दर ढंग से किया करते थे कि 
उसका असर सीधा हृत््य पर हुए बिना नहीं रहता था । 


भीनासर म॑ पष्यश्री के प्रवचनो की फाइलें सरसरी निगाह 
से ढेखते ही मेरे सन पर उदाहरणों की गहरी छाप लग गई। 
तभी यह भी निम्वय कर लिया गया कि इन उदाहरणों का सक- 
लन और प्रकाशन हो जाना चाहिए। पर यह सोच कर कि एक 
बार सिलसिलेवार साहित्य के प्रकाशित हो जाने पर उदाहरणो 
का संकलन करना सरत् हो जायगा, उस समय उस विचार 
को स्थगित कर दिया गया | अब उस विचार को कार्यान्बित 
करने का अवसर मिला है। क ह 


: चदाहरणामाक्षा तीन भागों में प्रकाशित, हो रही' है । 
यद्यपि सभी उदाहरण अपने आप में परिपूर्ण है। उनमें आपस 
में कोई सिलमिला नहीं है । अतएवं उनके वर्गीकरण की कोई 
खास आवश्यकता: नहीं थी, फिर भी पौराणिक, ऐतिहासिक 
गौर लौफिक उद्ाहररण्ों के रूप में तीन मांगों मे उत्तका धर्गी- 
करण कैरने की चेट्टा की गई है। पीराशिफ, भाग बहुत बढा हो 
ज्ञाने के भय से दूसरे ऐतिहासिक खड में भी कुछ पौराशिक 
उदाटरख दिये गये हैं| खयाल है, यह वर्गीकरण पाठफोंकों 
रुचि+ र शगर सुविधाजनक होगा। 
भीनासर, रतलाम और राजकोट आदि से हिन्दी एवं 
शुज्षगाती भाषा में प्रकाशित समग्र साहित्य में से यह उदाहरण 
संकणिर किये गये हूैं। साथ ही अदब् तक प्रकाश मे न आये हुए 
/ “० ओे उदादब्श हस संकलन में समाविष्ट किये गये है ।" 


पु 


के 


(७ ) 


पं० मुनि श्री 'म्रीमलजी' महाराज ह्वॉरा करवाये हुए 'ज॑वाहर- 
दृष्टान्तमाला! न्तौमंक 'ऐक हसंतलिखिंत' संभरह से भी मुें कोफी 
सहायता मिली है.। हमने उदाहरणो को संग्रहीत करने में भर- 
सक प्रेयज्ञ किया है, फिर भीसेरा विश्वास है कि. अब भी 
अ्रप्रकाशित साहित्य में,'नो मेरे पास मोजूद नहीं है, बहुत से 
संप्रह करने योग्य उदाहरण मौजूद है।अवेसर' मिला तो 
किसी ससय उनके भी संकलित और प्रकाशित करने, की भावना 
ह। द | शक 


2 8 कर ने के ० 
नव बहस त हे मर [ 


| 


5 श्री जवाहिर साहित्य मे इन उदाहरणो का पअ्रर्पन्ता एक 
अनूठा स्थान है । पूज्यंश्री के गारिप्शम्भीर विचारों को, ज़ो 
'पूरी तरह पंचा नहीं सकते ऐसे पाठकों के लिंए यह संग्रह'बढ़ा 
ही उपयोगी होगा। बालकों में स्वभाव से ही केथा-क्हानी पढ़ने 
का शौक होता है। वे चाह्दे जसी रद्दी-सद्दी कद्दानियों को भी बड़े 
घाव से पढ़ते है ओर कभी कर्मी उसे पंठन से, वोलकी का भयकर 
श्रंष्टिंत होता है। अगर-बालकों के. हाथ में यह पुस्तक दी 
जाएँगी तो वे हानिकारक कहानियों से वचेंगे और अपने जीवन 
को संस्कारसय बनता-सकेंगे “इस प्रकार . यह तीत्त किरण साधा- 
रण योग्यता के पाठकों और विशेषत्ः व्यत्नकों - के लिए अस्पच्त 
उपयोगी सिद्ध होगीं। ॥॒ मु 


बल न 
8: श्ह 


“ उंदाहरणो का सम्पादन करते सम्रय हमने यह" ध्यान 
रखा हैं कि प्रत्येक उदाहरण से मिलने घाली-शिक्षा का भी 
उमके साथ समाधेश अवश्य हो जाय । 


पहले प्रकाशित उदाहरणखो,को, जो -बहुत विस्तृत थे 
हमने संक्षिप्त कर दिया है, फिर भी फोई-कोई उदाहरण, जिसमें 


(क.) 


और ज्यादा संक्तेप की गुंजाइश न थी, कुछ विस्ठृत रह गया है । 
किम्तु वह अर रुचिकर नहीं होगा, ऐसी श्राशा है । 


जबाहर-साहित्य के प्रकाशन मे घाँठियाजी का सहयोग 
बहुमूल्य है । उतका सहयोग न होता तो यह अनमोल साहित्य 
फाइलों में ही दया पड़ा रहता और कौन जानता हैकि किस 
"022 दीमक आदि का अआहार बन जाता ? प्रस्तुत तीन 
किरण उन्हीं के समधी श्री गेलड़ाजी के सहयोग से प्रद्यशित 
हो रही हैं। समधी-समधी मिलकर दुनियादारी के तो बहुत से 
काम किया करते है, मगर शासन-प्रभावना भौर साहित्य- 
सेबा करने वाली समधियों की यह जुगल जोड़ी शायद पहली 
ही है । सचमुच आप दोनों ने सम-धी (समान विचार, समान 
भावना वाले) शदद को साथक बना दिया है । 


पाठक यह प्ानकर प्रसन्न होगे कि आलकों के लिए 
अवाहर-माहित्य की इस मेंट के पत्मात्‌ शीघ्र ही नारी-समाज फो 
भी लवाहिर-साहिन्य की मेंट प्रदान की जा रही है । 


उदाहरणों का संग्रह करने मे प॑ ० मुनिश्री सेमिचन्द्रजी म० 
से झुफे मृश्यवान्‌ सहयोग पिला है। में उनका अभारी हूँ | 
भरी जैन गुरुकुल, 
हक --शोमाचन्द्र मारिन्न 
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राजर्षि नमि की साता सेणरेया ( मदनरेखा ) का बृत्तान्त 
कप पे कप ५ 
आप जानेंगे तो आपको विदित होगा कि आप अपने कुद्धम्बियो 
नल ९ 
के श्रति सज्जनता का व्यवहार करते हैं या दुजनता का ? 


राजर्षि नमि ,की माता अत्यन्त सुन्दरी थी । जेसा उसका 
नाम, बैसा ही उसका सौन्दय था। मेणरेया या सदनरेखा 
उसका नाम था । वह युगवाह की पत्नी थी । युगबाहु के एक बड़े 
भाई थे जिनका नाम राजा मंशिरथ था। एक दिन मशिस्थ ने 
सदनरेखा के देख लिया ओर देखते ही वह उध पर मुग्ध हो 
गया। उसके हृदय से पापनचासना जाग उठी । उसने सदनरेखा 
को अपनी स्त्री वनाने का निमश्चय कर लिया । 


यद्यपि मशिरथ ने अपनी कृुत्सित कामना की सिद्धि के लिए 
आकाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हृदय में लेश 
सात्र भी पाप का संचार नहीं हुआ । वह वचपन से ही धम-ध्यान 
ओर इंश्वरस्मरण मे परायण थी। मदनरेखा की इस रदृता से 
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मणिरथ कुछ-कुछ निराश हुआ। अन्त से उसने विचार क्रिया 
कि मदनरेखा जब तक युगवाहु के पास रहेगी तव तक हाथ न 
आयेगी । किसी प्रकार युगवाहु को उससे अलग करना चाहिए । 


इस प्रकार बिचार करके मणशिरथ ने दोरे पर जाने का ढोंग 
रचा | युगवाहु ने भाई से ठोरे पर जाने का कारण पूत्रा तो 
मणिरथ ने कहा--राज्य की सीसा पर कुछ उपद्रवियों ने उत्पात 
सचा रखा है । उनका दमन करने के लिए मेरा जाना आवश्यक 
है | युगवाहु बोला--उपद्रवियों का ढसन करने के लिए मेरे रहते 
आपका जाना टीक नहीं है। जब तक मै जीवित हैँ, प्रापफो 
नहीं जाने दगा। प्यतण्ब कृपा कर मुमे जाने को शाला 
टीज्िए। यदि में उनका दमन न कर सका तो फिर भविष्स मे 
ममे कोन गिनेगा ? 


बिल्ली के भाग्य से छीका दटा ) मणिरथ जी चाहता था 
वही हुआ । फिर भी उसने ऊपरी मन से युगव्राह का घर रहने 
के लिए कहा शोर अन्त में उसे विदा कर दिया । 


यगवाह के चले जाने पर मगिर्थ ने उत्तमोत्तम व्-आभ 
पण, सगनन्‍्व की वस्तुएं और खाने पीने के अनेक स्वाडिट्र गद्य, 
एव दलों के साथ मद्नरसखा के पास भज | दतां ने मरगिर्श 
की भेजी हुई सब विलास-सामग्री मदनरेखा को भेट की । 
उस समय मसदरनरेखा ने कह्ा-ज़िस नारी का पति परदंश 
गया हो उसे विन्नास-सामग्री की क्या आ्रावश्यकता ह ? उसे तो 
दिशा भाव से, चम की आराधना करत हाए समयल्याधन 
करना चाजिए। शुमे इन वम्तओंयी आवश्यय्त्य नहीं # | 
कादर, हन्ह वाए्स ले जाओ । 
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मित्रों ' अधिकांश मे स्लियो को पतित वनाने बाली यही 
बस्तुएँ हैं । ख्रियाँ यदि पोद्गलिक अआद्जार की लालसा पर विजय 
प्राप्त कर सके, गहना, कपडा और खान-पान की वस्तुओ पर न 
ललचावें, इससे ससत्व हटा ले, तो किस की शक्ति है जो परख्री 
को ओर बुरी तजर से ठेख कके ? 


मद्नरेखा ने कहा है कि जिसका पति वरदेश से हो उसे 
विल्ञास-सामम्मी से क्‍या प्रयोजन है ? 


मद्नरेखा ने मणिरथ के भेजे हुए वस्त्राभूषण लाने वाली 
दूती को फ्टकार वताई और वापस ले जाने को कहा । दूती ने 
धृष्ठता के साथ कहा--“राजा आप को चाहते है। इन गहतनों 
कपडो की तो वात ही क्‍या है, वे स्वयं आपके आधीन होने 
वाले है। यह्‌ वस्त्र और आभूषण तो अपनी हार्दिक कामना 
प्रकट करने के लिए द्वी उन्होंने भेजे हैं । 


दूती की निलेज्जतापूर्ण बात सुनते ही मदनरेखा का अन्ज- 
अड्भ क्रोध से जल उठा । उसने अपनी दासी से अपनी खज्न 
मेंगवाई और दूनी को उसकी धष्टता का मजा चखा देने का 
विचार किया । ह 


सदनरेखा की भयंकर आकृति देख कर दूती सिर से पैर तक 
काँप उठी । उसकी प्रचण्ड मुखमुद्रा देख दूती के चहरे पर हवा- 
श्याँ उडने त्गीं। तब सदतरेखा ने उससे कहा--जा, काला सँह 
कर । अपने राजा से कह देना कि वह सिंहनी पर हाथ डालने 
की खतरनाक ओर निष्फल चेष्टा न करे; अन्यथा धन-परिवार 
समेत उसका समूल नाश हो जयगा । 
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दूती अपनी जान बचाकर भागी | उसने मशिरथ से ग्राग्ो- 
पानत सारा बृत्तान्त कह सुनाया। मणरिथ ने सोचा-णेसी 
वीरागना स्त्री तो मेरे ही योग्य है ! 


'बिनाशकाले विपरीतचुद्धि: !? 


एक दिन आधी रात के समय म्वय मशिरथ, सदनरेखा के 
महल में ज्ञा पहुँचा । वहों पहुँच कर उसने द्वार खटखटाया । 
मदनरेखा सारा रहस्य समझ गई । उसने किंवाड खोले थिना ही 
राजा को फटकारा | कहा--'इस समय तेरा यहाँ कया प्रयोजन 
है ? ज्ञा, इसी समय चला जा यहाँ से !' 


गराज़ा--'मानर्ंसा, बिना प्रपोजन कौन किसके यर्ाँ ग्राता 
ए ? मे ध्पना गन तुम्हों समपित कर चुका हैँ । यह तन प्रौर 
दया है, टसी वो तुम्टागे भरणों में प्र्पित करने के लिए 'प्राया 
है | गरनरेगा, मेरी मट स्वीकार करो । इस तन के साथ ही 
श्रपना विशाल राज्य भी सुम्हे नौप दिया जायगा । 


गदनरेसा+- राजा, काम को अश्लरि का अगर सहन नहीं कर 
सयते तो चिता की अ्रश्नि को श्रपना शरीर समर्पित कर दी ! 
छापनी कामामि से सती-सान्‍वी पतित्रता नारी के थम को पआ्राग 
ने लगायो। इस शआाग में नीति का अम्म ने करो । अपने 
बिष्य ज्ञो नम्म होने से बचाओ । पतित पुरुष, अपने छोट भाई 
की पत्नी पर ते कम्सित हाोष्टि डालता है से सारी होह र तक 
दत्मागती है और तु मेरे परों पता है । कहाँ ८ तेरा पुरुतत्य ? 
जो काम के शआर्य न होजर मी के सामने दीनता दिखाता £ 


न 


घर एमप नहीं | हीलडा है ते स््री और नप्सक से भी गया बीता 


६। झापता भला चाहताडह़े तो अभीनद्सी कन्या से 


क्र 
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चलता बन । बलनो, तुके अपनी करतूत का मजा अभी चखाया 
जायगा । 


किए 


मदनरेखा ने मणशिरथ को जब इस प्रकार फटकार बताई 
तो वह अपना-सा मँह लेकर लौट आया। फिर भी उसे सदू 
बुद्धि न आई। उसने सोचा--जब तक युगबाहु जीवित रहेगा 
तब तक यह खस्रीरत्न हाथ न लगेगा। किसी प्रकार इस काँटे 
को निकाल फेकना चाहिए। 


इस प्रकार मशिरथ का पाप बढ़ता चला गया लेकिन पापी 
का पाप बढ़ने से ज्ञानी जन घबराते नहीं है । ज्ञानी जन सोचते 
हैँ कि पाप की वृद्धि होने से ही इश्वरीय शक्ति अथोत्‌ धर्म का 
वल प्रकाश में आता है। अधम की वृद्धि से धर्मों में नया 
जीवन आता जाता है। पाप के बढ़ने से ज्ञानियो की महिमा 
बढती है । ज्यों-ज्यो मशिर्थि का पाप बढ़ने लगा त्यों-त्यों मदन- 
रेखा के जीवन की शुद्धि बढ़ने लगी | 


अगर भारत दुःखी न होता तो गांधीजी की महिमा न 
बढती । अतएव पांप की वृद्धि होने पर घबराना नहीं चाहिए। 
पाप के प्रतिकार का प्रकृति में एक बडा नियम है। इसी नियम 
के अनुसार मणिरथ पाप के मार्ग पर आगे वढ़ता गया और 
मदनरेखा पवित्रता की ओर अग्रमसर हो ती गई । 


युगबवाहु विद्रोहियों को दवा कर लौट आया । मशिरथ ने 
ऊपर से खूब प्रसन्नता प्रकट की । सदनरेखा को भी अत्यन्त 
प्रसन्नता हुई । उसने सोचा--पति आगये, अब किसी प्रकार का 
भय नहीं रहा । लेकिन सदनरेखा ने मणिरथ के दुज्यवहार के 
विपय में कुछ न कह्दा | 
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सदनरेखा की यर गम्भीरता प्रशंसनीय है। उसकी वीरता 
ऐसी है कि राजा को भी घुरी तरह फटकार सकती हैं और 
गम्भी रता इतनी हैं. कि ऐसी बडी घटना के विपय्र मे भी वह 
अपने पति से एक शब्द नहीं कहती । कुल्ञीन म्त्रियोँ, जहाँ तक 
संभव होता है, भाई-साई में विरोध उत्पन्न नहीं होने देती । यही 
नही, वरन्‌क्षिसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए विरोध को भी शान्‍्त 
करने का प्रयत्न करती है। मदनरखा प्रयम तो स्प्य बीरागना 
थी। उते अपनी शक्ति पर भरो सा था । दूसगे उसने सोचा-पति 
के आाजाने से हुए्ट राजा रास्ते पर स्वय जा जाएगा, ग्रतण्य 
पग्रय पारमस्परिझ कल" जगाने से क्‍या लाभ है ? यही सोचफर 
उसने पिछली घटना फे बिपय में युगयाह से एक शब्द भीन 
प्ह्ा। 
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वाग से हो युगवाहु के डेरे-तम्बू लग गये। युगबाहु और 
मदनरेखा रात भर वही रहने के विचार से ठहरे। डेरे के आस- 
पास पहरा लग गया । 


सव्नरेखा सहित युगवाहु को बाग से ठहरा देख मणिरथ ने 

| 
विचार किया--आज अच्छा अवसर है। अगर मेंने आज युग- 
वाहु का कास तसास कर दिया तो मद्नरेखा हाथ लग जायगी |? 


इस प्रकार पाप-संकल्प कर के मशिर्थ घोडे पर सवार हो 
कर अकेला ही युगबाहु के डेरे पर आया | युगबाहु के पहरेदारो 
ने उसे अन्दर घुसने से रोक द्विया । 


राजा ने कहा-मै राजा हूँ | युगबाहु मेरा छोटा भाई है। 
हक कंसे सा 
मुझे अन्दर जाने की मनाई कसे हो सकती है ? 


पहरेदार--आप महाराजा हैं, यह ठीक है | आपकी आज्ञा 
सिर माथे पर। किन्तु युवराज युगवाहु सपक्षीक ठहरे हुए है;अतः 
आपका अन्दर जाना ठीक नहीं है। आखिर एक पहरेदार ने 
भीतर जाकर युगवाहु से आज्ञा ली और युगवाहु ने कहा--भाई 
भीतर आना चाहते है, तो आने दो । 


| सदनरेखा ने कहा--नाथ, सावधान रहिए। भाई की नजर 
भाई सरीखी न समझ्तिए। वे इस समय अपकी जान के श्राहक 
वनकर आरहे हैं । 


यद्यपि मदनरेखा ने युगबाहु को सव बात मली भाँति सुभाईे, 
पर उसने डपेच्षा के साथ रहा-यह तुम्हारा भ्रम है । सिस भाडईे 
ने अपने पुत्र को युधराज न वता कर मुझे युवराज बनाया, बह 


॥॥ 
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मेरे प्राणों का ग्राहक क्यो होगा ? अगर उनके हृदय में पाप 
होता तो मुके युवराज क्यो बनाते ? 


सदनरेखा एक ओर हट गई । मशिरथ डेरेमे आगये । 
युगबाहु ने सणशिर्थ का यथोचित अभिवादन करके पूछा+-४स 
समय आपने पधारने का कष्ट क्‍यों किया है ? आजा दीजिए 
क्या कत्त व्य है ९ 


मणिरथ--त्‌ शत्रुओं को जीतकर आया है,पर तेरे शत्रु अब 
भी नेरा पीछा कर रहे है । इधर त्‌ किला छोदकर उद्यान में 
जाकर रहा है। इसी सिन्‍ता के मारे मुझे नीद नहीं आड़े और 
में दीडा चला आया। 


मशिस्थ ने अपने आने के विषय में जो सफाई पेश की, वह 
कुद्ु सगत नहीं थी। युगवाह को उसकी तात से कुछ सन्दह उत्पन्न 
हों गया। यगवाह ने तिर्म्कारपूण दृष्टि से ढेखते हुए कढा-: 
ध्राप ममे इतना कायर सममते हैं ? क्या मै डरपोफ हैं ? यहाँ ता 
कला और सेना, सत्र समीप ८ € | जहाँ मे युद्ध करने गया था 
बहाँ से तो यह सच दर थे | फिर भी न तो मस॒क किसी प्रकार का 
भय ही हत्ा, आर न आपको ही मेरी चिन्ता सवार हु/ । मु 
शत्रायों से कमी प्रकार की हानि हो सकती हैं, यह आपको 
असपूर सभावना है। एस अवसर पर 'सय्रापया आना खीर 
विशेष उस अठस्था में जब में सपन्नीक हैं, नितानत ? अनुवित 
है। राज़ स्वय मयाता झा अग करेंगा तो मंयादा का पालत 
छत कराएगा ? 
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मणिरथ के चेहरे पर म॒ठढनी सी छागई। वह बोला--“अच्छा, 
जाता हूँ | मगर प्यास के सारे मेरा गला सूख रहां है, थोडा 
पात्ती तो पिल्ला दे । 


सामने ही पाती रखा था ! युगवाहु अपने भाई को पानां 

पिल्लाने से कसे इन्कार होता ? एक सामान्य अतिथि को पात्ती 

पिलाने के लिए नाही नहीं की जाती तो सशिर्थ बडा और 
राजग था। उसे पानी पिलाले से युगवाहु केसे मुकरता ? 


युगवाह पानी पिलाने के लिए तैयार हुआ । उसने जैसे ही 
पानी की ओर हाथ बढ़ाया तेसे ही मशिरथ ने उस पर जहर 
की बुकी हुई तलवार का वार कर दिया। युगबाहु जमीन 
पर लोट गया । 


सणिरथ तत्काल घोडे पर चढकर भागने को हुआ, हाथ में 
खून से भरी तलवार देख पहरेदारों ने उसे रोक लिया | सशिरथ 
पहरेदारों से युद्व करने लगा--आपस मे सम्रास छिड़ गया । 


युगवाहु क्षत्रिय था। क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार घायल 
अवस्था से भी उसे बड़ा क्रोध हुआ | क्रोध के मारे वह इधर- 
उधर लोटने लगा । इसी समय मदनरेखा आ गई । उसने पति 
को इस अवस्था मे देखा तो क्षण-भर के लिए वह किंकच्तेठ्य- 
विमूढ हो गई । इस समय मदनरेखा का क्या कच्तव्य हे ? उसे 
क्या करना चाहिए ? ' 


अरे भो सजुजनो व्हाला ! पियो ने प्रेम ना प्याला । 
घरी प्रभु नामनी माला; करो जीवन सफल आज़े ॥ 
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मेरे प्राणो का ग्राहक क्यो होगा ? अगर उत्तके हृदय में पाप 
होता तो मुझे युवराज क्यों बनाते ? 


सदनरेखा एक ओर हट गई । मशणिरथ डेरेमे आगये । 
युगवाहु ने मणिरथ का यथोचित अभिवादन करके पूछा-इस 
समय आपने पधारने का कष्ट क्‍यों किया है ? आज्ञा दीजिए 
क्या कत्त व्य है ९ 


मणिरथ--तू शन्रुओ को जीतकर आया है,पर तेरे शत्रु अब 
भी तेरा पीछा कर रहे है । इधर तू किला छोडकर उद्यान से 
आकर रहा है | इसी चिन्ता के मारे मुझे नीद नहीं आई और 
में दौडा चला आया | 


मणिस्थ ने अपने आने के विषय मे जो सफाई पेश की, वह्‌ 
कुछ संगत नहीं थी। युगवाहु को उसकी बात से कुछ सन्देह उत्पन्न 
हो गया। युगबाहु ने तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा-- 
आप मुमे इतना कायर सममते हैं ? कया में डरपोक हूँ ? यहाँ तो 
किला और सेना, सब समीप ही है । जहाँ में युद्ध करने गया था 
वहाँ से तो यह सब दूर थे । फिर भी न तो मुझे किसी प्रकार का _ 
भय ही हुआ, और न आपको ही मेरी चिन्ता सवार हुई | मुमे 
शन्रुओ से किसी प्रकार की दवानि हो सकती है, यह्‌ आपकी 
असपूर्ण संभावना है। ऐसे अवसर पर 'आपका आना और 
विशेषत उस अवस्था में जब में सपल्नीक हूँ, नितानत ? अनुचित 
)। राजा स्वयं मयादा का भंग करेगा तो मर्यादा का पालन 

फराएगा ” 


॥ 
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मणिरथ के चेहरे पर मुख्नी सी छागईे। वह बोला--अच्छा, 
जाता हूँ | मगर प्यास के सारे मेरा गला सूख रहां है, थोडा 
. पानी तो पित्ता दे । 


सामने ही पाती रखा था ! युगवाहु अपने भाई को पाना 

पिल्लाने से केसे इन्कार होता ” एक सासान्प्र अतिथि को पात्ती 

पिलाने के लिए नाही नहीं की जाती तो मशिरथ बडा ओर 
राज था| उसे पात्ती पिलाने से युगवाहु कैसे मुकरता ? 


युगवाह पाली पिल्लाने के लिए तैयार हुआ | उसने जेसे ही 
पाती की ओर हाथ बढ़ाया तेसे ही मशिरथ ने उस पर जहर 
की बुझी हुईं तलवार का वार कर दिया। युगबाहु जमीन 
पर लोट गया । 


सशिस्थ तत्काल घोड़े पर चढ़कर भागने को हुआ, हाथ मे 
खून से भरी तलवार देख पहरेदारो ने उसे रोक त्िया । सशिरथ 
पहरेदारों से युद्ध करने लगा--आपस में संग्राम छिड़ गया । 


युगवाहु क्षत्रिय था। क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार घायल 
अवस्था में भी उसे बड़ा क्रोध हुआ । क्रोध के सारे वह इधर- 
उधर लोटने लगा । इसी समय सदनरेखा आ गई । उसने पति 
को इस अवस्था में देखा तो क्षण-मर के तल्िए वह किंकच्तचंठ्य- 
विमूढ हो गई। इस समय मदनरेखा का क्या कर्तव्य है ? उसे 
कया करना चाहिए ? * 


अरे ओ खदजनो 'व्दाला ! पियो ने प्रेम ना प्याला। 
घरी प्रभु नापनी मारा; करो जीवन सफल आाजे ॥ 


ऐसे प्रसंग पर रूदत करके जो अपना और मरने वाले का 
भविष्य बिगाडे, उसके विपय से आप कहेंगे कि उसे मरने वाले 
वड। प्रेम है। रोना-धोना ही आज प्रेम की कसौटी सममी 
जांती है। लेकिन यह कसौटी श्रम हैं--धोखा है--ठगाई है । 
सब्चा प्रेस क्या है और 'सज्जनता” किसमे है, यह मदनरेखा के 
चरित से सीखना चाहिए। 


सदनरखा के जीवन में उससे अधिक अनिष्ट क्षण दूसरा 
कौन-सा होगा ? दुष्ट मशिरथ ने उसके निरपराध पति का वध 
कर डाला, इससे अधिक विपदा मदनरखा पर ओर कया आ 
सकती है ? इतना ही नहीं, भविष्य का भय भी उसकी आखो के 

गे हैः ऐसे 
आगे नाच रहा है | वह गर्भवती है । ऐसे विकट समय वह क्या 
0 

कर 7? 


यर के लिए यह बड़ा भयकर समय है । मगर मदनरेखा 
वीर कज्षत्राणी थी। कायरता उससे कोसो दूर थी । उसने उसी 
समय अपना कच्त॑व्य स्थिर कर लिया। सोचा-पतिदेव का जीवन 
अधिक से अधिक दो घडी का है | इन दो घडियो का मूल्य बहुत 
अधिक है | इतने समय में ही मुके ऐसा करना है, जिससे इनकी 
सह-धर्मिणी के नाते में अपना कत्त व्य निभा सके । 


बाहर मणिरथ और पहरेदारो मे होने वाले युद्ध के कारण 
कोलाहल मच रहा था | मदनरेखा दोड कर बाहर आई ओ 

द्वार-रक्षकों से बोल्ी--तुम किससे युद्ध कर रहे हो ? तुम्हारे 

स्वासी केवल दो घडी के महमान हैं । इन दो ही घडियो मे में 

को ऐसी कुछ चीज देना चाहती हूँ जो उनके काम आ 

+ । इसलिए तुम युद्ध वद करो जिससे कोलाहल मिटे और 
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शान्ति हो | अगर तुम राजा को सार डालोगे तब भी कोई लांभ 
न होगा । स्वासी अब जीवित नही हो सकते । तुम अपने स्वासी 
के हितचिन्तक हो, पर में तुमसे भी अधिक उनका हित चाहती 
हूँ। राजा को साग जाने दो । शान्त हो जाओ | 


सदनरेखा की वात सुनते ही द्वार-रक्षक शान्तिपूबक खड़े हो 
गये । राजा सशिरथ उस ससय सोचने लगा--'अब मदनरखा 
मुझे चाहने लगी है। ऐसा न होता तो वह मेरी जान क्‍यों 
चचाती ? अपने पति को न रोकर मेरी रक्षा के लिए क्या दोड़ी 
आती ?' 


'विनाशकाले विपरीतचुद्धिः !? 


इस प्रकार अपने विचारों से प्रसन्न होता हुआ मणिरथ घोड़े 
पर सवार होकर वहाँ से भागा । लेकिन पाप का फल्ल भोगे 
विना छुटकारा कहाँ ? 


बिक चे 2 
राजा सणिरथ के घोड़ का पर एक साँप की पूछ पर पड़ 
गया। पूछ कुचलते ही साँप उछला और उसने मशिरथ को डँस 
लिया | मशिरथ चल वसा ओर चौथे नरक का अतिथि बना ! 


इधर मदनरेखा ने देखा - स्वामी बेदना से तडफ रहे हैं । 
उसने घाव पर पट्टी वाँधी ओर उसका सिर अपनी गोद में रखा । 
उसने कहा--त्ाथ ! आपकी इहलोक-लीला दो घडी से समाप्त 
होने जा रही है । कृपा कर मेरी वात पर ध्यान दीजिए । 
युगवाहु ने आँख खोल कर कहा--'मदनरेखा, मुमे तुम्हारी 
चेन्ता कर बे ९्‌ः कर ५ 
चिन्ता हो रही है । तुम्हारा क्या होगा ? भाई तुम्हारे साथ कैसा 
व्यवहार रु $ 
ठ करंगा ? 
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मदनरेखा ने सोचा--स्वामी का मोह और क्रोध यों दूर न 
होगा। उसने एक ऐसा मंत्र पढा जिससे करोडों साँपों का भी विप 
दूर हो सकता थां। करोडों साँपो कां विप दूर होना उतना कठिन 
नहीं है, जितना क्रोध का शान्त होना कठिन है | उसने पति से 
कहा - 
प्रणनाथ! अन्तिम समय मे आपका यह क्या हाल है ? आप 

मुझ पर राग और भाई पर हंप धारण किये हुए है । यह विपरीत 
बात क्यो? यह खड्ढ, जो आपके शरीर में लगा है, आप के मणि- 
रथ ने नहीं,वरन्‌ मेंने ही मारा है। आप उत्त पर अनावश्यक क्रोध 
क्यो कर रहे है ? भाई को तो आप प्रिय ही है यदि भाई आपसे 
प्रेम न करते तो अपने बेटे की उपेक्ता करके आपको युवराज क्यो 
बनाते ? मेरी बात आपकी समझ मे न आती हो तो आप स्वय 
विचार कीजिए। अगर आप मेरे पति न होते और अगर मे 
आपकी पत्नी न होती, तो आपके भाई आप से रुष्ट क्यो होते ? 
में आपकी पत्नी हुई ओर आप मेर पति हुए, इसी कारण उन्होने 
आपके ऊपर तलवार चलाई है। भाई के साथ आपका बेर कराने- 
वाली में ही हूँ. आप मेरे स्वामी रहे, अत आपको यह अवस्था 
भोगनी पडी है । मेरे स्वामी वनने का फल इसी जन्म में आपको 
यह भुगतना पडा । अगर अन्त समय भी आपका मन मुम में 
लगा रहा तो परलोक में आपकी क्‍या अवस्था होगी ? आप 
अगर नरक के मेहमान बनेंगे तो आपका ओर मेरा फिर 
सम्मिलन न हो सकेगा । जब यह स्पष्ट है कि आपकी इस दशा 
का कारण में हूँ तो फिर आप भाई पर रोप और मुझ पर राग 
क्यों करते हैं ? आप परिणामों मे समता लाइए । ऐसा करने से 
| आत्मा को शान्ति मिलेगी और अन्त मे शुभ गति का ल्ञाभ 
' होगा । 


पे 


के 
“मप्र 
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सदनगेखा कहती है - 'इस समय आपके लिए सबसे श्रेष्ट 
यही खर्ची है कि आप मुझ पर राग न कीजिए और अपने भाई 
पर द्रेप न कीजिए! । 


जब तलवार मारने वाले भांई पर ही ह्वेष न रहेगा तो क्या 
किसी दूसरे पर वह रह सकेगा ? 


नहीं १९ 
तो फिर सब सिल कर बोलो :-- 


खामेमि सब्ये जीवा, सव्बे जीवा खमंतु मे । 
मित्ती मे सब्वभुएसु, वेरं मज्झे न केणुइ ॥ 


मदनरेखा कहती है--नाथ ! यह शांति का समय है । आप 
सब जीवों से क्षमा की अभिलाषा कीजिए--क्षमायाचना कीजिए 
ओर सब प्रथम अपने भाई से ही क्षमा माँगिए । 


अंक अह३दत 


डे 
' 


हि, 


क्षमावीर गजसुकुमार 
ब्डिटरट 29467 


संसार-अवस्था के छहो भाई और इस समय एक ही गुरु 
के छट्ठो शिष्य दो-दो के संघाड़े से देवको रानी के घर भिन्ञषा के 
लिए पघारे । यह छद्दों मुनिराज अपने गुरु से आज्ञा लेकर वेले- 
वेले से पारणा किया करते थे। ठो दिन के उपवास के वाद 
पारणा करणा और फिर दो दिन उपवास करना,इसी क्रम से उन 
मुनियों की तपस्या चल रही थी । फिर भी थे स्वयं गोचरी करने 
जाते थे। संसार-अवस्था मे वडे कुलीन और घनवान्‌ थे। प्रत्येक 
३२-३२ करोड़ मोहरों के ग्वामी थे। पर उन मोढरो को ठण की 
तरह तुच्छु समझ कर उन्होंने त्याग दीं। जो मनुष्य इतनी महान 
ऋद्धि का त्याग कर सकता है, वह क्‍या कभी रोटी के टुकडो के 
लिए लाजल्ञायित होगा ? कदापि नहीं । 


द्वारिका नगरी वहुत लम्वी-चौडी थी । मुनि क्सी के भी घर 
गोचरी करने जा सकते थे । पर गजसुइुमाल को घड़ने के लिए 
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एक अदृश्य शक्ति काम कर रही थी । उसी शक्ति की प्रेण्णा से 
छहों मुनि एक ठेवकी के घर ठो टो के तीन संघाडो मे गये ' 


मुनियों का असिग्रह भिन्न-भिन्न होता था। एक को दूसरे के 
अभिप्रह का पत्ता तक नहीं चल्नता था ) वे ढोन्दो साथ होकर 
गोचरी के लिए जाते थे। एक युगल कटॉ-किस घर मे गोचरी के ' 
लिए गया सो दूसर युगल को सालूस नही होता था। उस दिन 
संयोगवश तीनो युगत देवकी के घर गोचरी करने जा पहुँचे । 


जो यगल्ञ सब से पीछे देचकी के यहाँ गया था, उसके दोनो 
मुत्तियों को देख कर देवकी ने उनसे कहा--मुमे एक चिचार झा 
रहा है । अगर आपकी स्वीकृति हो तो वह प्रकट करू । मै आशा 
करती हूं, आप सेरी बात का उत्तर अवश्य ढंगे।? 


मुन्ति वोले--आप जो कहना चाहती है, नि संकोच होकर 
कहिए ।! 


वेवकी-- इस द्वारिका नगरी से लाखो आदसी धर्म की सेवा 
करने वाले और सन्‍्तों की सेवा करने वाले मौजूद है । मेरा 
कृष्ण भी राज्य करता हुआ धरम का प्रचार कर रहा है। ऐसा 
होते हुए भी मुफे आज यह विचार आ रहा है कि द्वारिका- 
वासी इतने अनुदार और धसबिमनुख क्यों हो गये हैं ? उन्तकी 
घमभावता और दान्शी लता कहाँ चलती गई हैं ? अगर ऐसा न 
होता तो सुनियो को अपने नियस के विरुद्ध एक ही घर वास-वार 
भिक्ता के लिए क्यों आना पडता है ? से अपना अत्यन्त अहो 
भाग्य सानती हूं कि मुनिराज सेरे यहाँ गोचरी के लिए पधारे 
संगर न्गर-निवासी जनों में कया इतसी भी शक्ति शेष नद्दी रही कि 
छुनियों को आहार-दान दे सके ? 
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मुनियो को देवकी की वात सुनते ठी यह समभने में विलम्ब 
न लगा कि हमार चार भाई पहले यहाँ गोचरी के लिए आ। चुके 
इसी कारण देवकी के दिल में यह वात पा हुई है। अत- 
एवं थे बोले--'महारानी के चित्त मे इतती अधिक धार्मिक भक्ति 
विद्यमान है, वहा की प्रजा धर्म-विमुख केसे हो सकती है १ जहा 
लोकिक धर्म मे भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने पाती, वहा 
आत्मिक धस मे कैसे कमी हो सकती है ? महारानी, सगग्निवा- 
सियों मे धर्मग्रेम की कमी नहीं हुई है और न हम वारस्वार आपके 
यहाँ आये हैं । पहले जो यहा आये होगे वह हमारे साथी दूसरे 
मुनि थे हम दूसरे है । वे हम नहीं है और हम वे नहीं 





देवकी--मुनिराज ! आपका स्पष्टीकरण सुनकर मुमे संतोष 
है। आपका ओर उनका रूप-रंग आदि सव समान है | यही 
देखकर मैंने समझा था कि वही-वही मुनिराज मेरे घर पुन पुन 
आरहे हैं । में इस के लिए क्षमा की याचना करती हूँ। आप सत्र 
महाभागी मुनियों का एक-सा रूप-यौवन देखकर में चकित रह 
जाती हूँ ! वह कोन-सी पुण्यशालिनी और सौभाग्यभागिनी माता 
होगी जिसने आप सरीखे सुवुत्रो को जन्म दिया है / आप छहां 
मुनि भाई-भाई जान पड़ते हैं। जब आप सब ने मुनि दीक्षा 
घारणु की होगी तब उस माता के अन्त'करण की क्या दशा हुई 
होगी ? आपके वियोग को उसने किस प्रकार सहन किया 
होगा ? मैंने आपको थोडी-सी ढेर ढेखा है, फिर भी मेरे हृदय में 
भक्तिभाव के अतिरिक्त बात्सल्य का भाव उसड रहा है। मैन 
जाने किस अनिवेचनीय अनुभूति का आस्वादन कर रहो हूँ! 
तब आपकी जन्म देने वाली माता की क्‍या अवस्था होगी ! 
आपके माता-पिता ने किस हृदय से आपको दीचा धारण करने 
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की आज्ञा दी होगी ! आपको संण्स-पालन की आज्ञा ढेने वाले 
७ बोर पु आप 

वे केसे होगे ! उत्तका हृदय त्‌ जाने केसा होगा ! प्रथम तो इस 
अवस्था से ही सयसी होना दुष्कर कार्य है तिस पर इस ठिव्य 


रूप-सस्पत्ति के होते हुए सयम अंगीकार करना तो और भी 
कठिन है । 


आपका रूप-रंग कृष्ण से जरूर मिलता है। कृष्ण के 
अतिरिक्त मुझे वो कोई और दिखाई नही देता, जिसके साथ 
आपके रूप की सदशता हो सके । कृपा कर मुझे बतलाइए कि 
आपका जन्म कहाँ हुआ था ? आपके माता-पिता का क्‍या नास 
था ? और आपके घर की स्थिति क्या थी ? आपने किस 
ताल्कालिक कारण से सयम स्वीकार किया है ? ६ 


साधारणतया कोई भी शिष्ट पुरुष आत्म-प्रशंसा नहीं 
करता | फिर मुनिराज अपनी प्रशंसा आप कंसे कर सकते हैं ? 
फिर भी जहाँ परिचय देना आवश्यक हो और उस परिचय मे ही 
प्रशसा-सी ओतप्रोत हो तो क्‍या उपाय है? अतणएव मुन्ति 
घोले--महारानी, भददत्तपुर नामक नगर में हमारा जन्स हुआ 
था। हमारे पिता का नास गाथापति नाग था और माता का 
नाम सुल्लसा था । हम छहों मुनि उन्ही के अंगजात हैं। हमारा 
जन्म होने पर माता-पिता ने लोकोचित सभी संस्कार-ब्यवहार 
किये। छुहों भाइयों का वडे-वडे धनाक्य सेठों ने अपदी-अपनी 
कन्याएँ प्रदान की । 


छुछ दिनों के अनस्तर भदलपुर में भगवान्‌ अरिप्नेसि 
पधारे। हमें भगवान्‌ के प्रवचन को श्रवण करने का सौभाग्य 
मिला। उस प्रवचन के श्रवण से हमारा विवेक ज्ञागृत हुआ 


हर 


हे | क्षमावीर गजसुकुमार 
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ओर ससार से विरक्ति हो गई । तब से ऐसा मालूम होने लगा 
कि संसार जल के घुलबुले के समान क्षणभगुर एवं निम्सार है । 
इस विरक्ति भावना से प्रेरित होकर हसने भगवान्‌ अरिप्रनेमि 
के चरण-शरण में जाकर दी जा ग्रहण कर ली है । हम शरीर में 
रहते-रहते घबडा उठे हैं । चाहते हैं. कि उस सुन्दर शरीर से सिद्ध 
होने वाले प्रयोजन को साध कर इसका भी त्याग कर दें । 'अत- 
एवं हम छहो ने बेले-बेले पारणा करने का निश्चय किया है । 
यो तो भगवान्‌ के अनुग्नह से, स्थविर मुनि की सेवा में रहकर 
हमने बारह अगो का अध्ययन किया है और श्रतकेबली हुए हैं 
परन्तु पूवरार्जित कर्मों का क्षय करने के लिए हमने इस विशेष 
तपस्या को अपनाया है । 


हम छहों भाई वेले-वेले का पारणा कर रहे है। आज 
हमारे पारण का दिन था, अतएव हमने दिन के प्रथम प्रहर मे 
स्वाध्याय किंया , दूसरे प्रहर मे ध्यान किया ओर उसके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ की आज्ञा लेकर छहो भाई तीन संघाडों में विभक्त 
होकर, पथक्‌-प्रथक्‌ भसिक्षा क अथ नगरी मे निकले । ययपि चलते 
समय आपके यहाँ आने का कोई इरादा नहीं किया था, फिर 
भी फिरते-फिरते आपके भाग्य से यहाँ आ। पहुँचे हैं| द्वारिका मे 
मुनियों के लिए भिक्ता की कमी नही है ओर हम लोग दूसरी या 
तीसरी वार यहाँ नहीं आये है, देवयोग से ही सब तुम्हारे यहाँ 
आय गये है ।! 


इतना कह कर मुनि वहाँ से चल दिये। देवकी विस्मित 
भाव से उन मुनियों की ओर देखती रही । 


जब मुनि थोड़ी दूर चले गये तब देवकी सिंहासन पर बठ 
कर सोचने लगी -- 
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जिन्होने सत, वचन, काय से सिश्या-सापण का परित्याग 
कर पूर्ण रूप से निरव्य सत्य-भाषण का ब्रत ग्रहण किया है 
उन अनगार सहात्माओं के सुख से निकली हुईं बात भी सत्य 

होगी। छल्ल-कपट से अनभिज्ष, सरल-हृदय बालक भी जो 
वात कहता है वह झूठी नही हो सकती। 


ऐस। होते हुए भी मेरे मन से एक सन्देह हो रहा है। जब 
में अपने पिता के घर थी तब मेरे चचेरे भाई, जो सुनि हो गये 
थे और जिनका नास अतिमक्तक था, एक बार गोचरी के 
लिए पधारे थे। उस समय मेरी भौजाई-कंस की पत्नी-ने 
अभिसान दिखलाते हुए कह्द था कि--8तुम राजवंश में उत्पन्न 
शोकर भी भिज्नुक हुए हो! क्‍या भीख साँग कर खाता क्षत्रिय 
का धस है ! तुम्हारा यह वेश ठेख-देख कर हमे लाज लगती है. 
इसे छोडो, राजोचित वस्त्राभूपण धारण करो |? भौजाई की यह 
वात सुनकर उत्तर देते हुए मुनिराज ने मेरे आठ अनुपस पुत्रों 
के होने की बात कह्दी थी । वह वात केसे मिथ्या ठहर रही है ९ 
में अपने आपको भाग्यशालिनी मानती थी,पर नहीं,भाग्यशालिनी 
साता वह है जिसने इन छह मुनियों को अपनी कोंख से जन्म 
दिया है । में भत्ना काद्दे की भाग्यशालिनी हूँ. जिसने अपने पुत्रों 
को जन्म देकर भी उनका झुख तक न देख पाया ! उस समय 
सुख देखती भी क्‍या ! जानती थी दूसरे ही क्षण वे यमराज के 
अतिथि बनने जा रहे हैं। उस दशा मे भत्ता मख देख कर क्‍यों 
अपने हृटय को जलाती ! है परमात्मा ! बह समय स्मरण आते 
ही रोस-रोस थरो उठता है | 


इस प्रकार देवकी अपने अभाग्य पर देर तक विचार करती 
रही और सन ही सन सुलसा के सौभाग्य की सराहना करती 





२० ] [ क्षमावीर गंजसुकुमार 


रही, जिसने साकार सोदय के समान्त सयोग्य पुत्रों को जन्म 


दिया ! 


विचार करते-करते उसे ध्यान आया कि इस समय भगवान्‌ 
श्रीअरिष्टनेमि यही विराजमान हैं | वे सर्वज्ष स्वदेशी भगवान्‌ 
समस्त सदेहों का निवारण करने में सर्वथा समथ हैं। में सन्देह के 
जाल मे क्यो फंसी रहूँ, जब कि उसे निवारण करने का सुगम 
उपाय मौजूठ है । 


देवकी ने निश्चय कर लिया कि में अपने संशय के विषय में 
भगवान्‌ अरिप्टनेमि से अवश्य पूछू गी | उसने विलम्ब नहीं 
लगाया और रथ से बेंठ कर भगवान्‌ के समीप पहुँची । वहाँ 
पहुँचते ही उसने विधि के अनुसार भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार 
किया | 


भगवान्‌ सवज्ञता के घनी थे । उन्होंने ठेवकी के संशय को 
पहले ही जान लिया था। अतएणव उन्होने देवकी से कहा-ढेवकी, 
आज तुम्ह।रे यहा छठ मुनि तीन वार आहार लेने आये ? उन्हें 
ठुमने आह्ारदान दिया था ? और तुम्हारे मन मे मुनि अतिमुक्तक 
के कथन के प्रति सदेह उत्पन्न हुआ था * तुमने अपने आपको 
भाग्यद्दीना और सुलसा को सौभाग्यशालिनी समझता था ?? 


भगवान्‌ को वात सुन कर देवकी दग रह गई । वढ़ कहने 
लगी-अ्रभो ! आपसे कौन-सा रहस्य छिपा है ? आप सभी 
कुछ जानते हैं । आपने मेरे मन के विचारों को जान लिया है । 
“* आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, कृपया मेरा सशय निवारण 
कीजिए |? 
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भगवान्‌ ने कहा-- देवकी, तुम निश्चय सममो, यह पुत्र 
सुल्सा के नहीं, तुम्हारे ही है । तुम ओर सुल्लसा एक ही साथ 
गर्भवती होती थी । दोनो के गर्भ मे साथ ही साथ बालक भी 
बढते थे। सुल्लसां को एक निमित्तवेत्ता ने बतायां था कि तुम्दारे 
उदर से मृत बालकों का जन्म होगा । निमसित्तवेत्ता का बइत्तान्त 
सुनकर सुलसा को वहुत चिन्ता हुई। वह सोचने लगी, इससे 
ससार से मेरा बडा अपयश होगा और मरे पति सन्‍्तानहीन 
रहेंगे । इससे मुझ पर उनका ऋण रह जायगा। में भी सन्तान 
के सुख से वंचित रहूँगी। इस चिन्ता का निवारण करने के लिए 
सुलसा ने हिस्णगर्सषी देव की तेला द्वारा आराधना की। 
सुलसा की तपस्या के प्रभाव से ठेव आया और सुलसा ने 
अपनी चिन्ता का कारण उसे सुनाया | सुलसा की वात सुनकर 
हिरणगमेपी ठेव ने कहा--मृत पुत्रों को जीवित करनां मेरी 
' शक्ति से परे है। हाँ, सें इतना करू गा कि तुम्हें ऐसे पुत्र देगा 
जसे त्रिल्लोक से भी दुलभ हैं । 


भगवान्‌ ने अपना कथन चालू रखते हुए कहा--दिवकी 
तुम्हारे ओर सुल्नसां के गर्भ के बालक एक ही साथ उत्पन्न होते 
थे। पुत्र के प्रसव के समय तुम आँख मून्द लेती थी । उसी समय 
हिस्णगर्मेपी देघ सुलसा का मत पुत्र लाकर तुम्हारे पास रख 
दता था ओर तुम्दारा जीवित पुत्र ले जाकर सुल्लसा को सौंप 
आता था । तुम उस झत पुत्र को आँख मून्दे ही मूनन्‍्दे, कंस को 
सोपने के लिए राजा वमुदेव को 6 ढेती थी और वसुदेव भी 
बिना वालक पर दृष्टि डाले कम के हवाले कर देते थे । बालक 
को न तो तुम दखती थी, न वसुदेव देखते थे । अतणव तुम्हे यह 
पता नहीं चलता था कि वालक जीवित हैं या मृत हैं. ? 
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कंस, उन झ्त पुत्रों को देख कर अपने पुण्य के प्रकर्प पर 
फूला नही समांता था। वह सोचता था--धन्य है मेरा पुण्य, 
जिसके प्रताप से मुमे मारने वाले स्वयं मरे हुए पेदा होते हैं । 
में कितना तेजस्वी हूँ कि बिना हाथ उठाए ही ये वालक अपने 
ध्राप काल के गाल मे समा जाते हैं !? 


कंस के चापलूस सरदार कहा करते थे--'आरप के भय के 
मारे देवकी पीपल के पत्ते की तरह कांपती रहती है। वह सदा 
भय-विहल रहती है और उसी भय के कारण वालक गर्भ मे 
मर जाते है |? 


कस बालको को मरा हुआ देखता था, (फिर भी उसे संतोष 
नहीं होता था और वह उन बालकों को भी पर पकड कर पछाड 
डालता था । 


देवकी, इस कार तुम्हारे सब वालक सुल्लसा के यहाँ चले 
गये थे | वही यह वालक हैं। अतिमुक्तक मुनि की बात सत्य है, 
मिथ्या नहीं ।! 


भगवान्‌ का कथन सुनकर देवकी के आनन्द का पारन 
रहा । भगवान्‌ को उसने वंन्दना की और वहाँ पहुँची जहाँ वे 
छह अनगार थे | यद्यपि ये मुनि वही थे जो देवकी के घर भिक्षा 
के लिये गये थे और जिन्हे देवकी ने अपने घर देखा था। देवकी 
भी वही थी। फिर भी उसकी तव की दृष्टि से अब की दृष्टि मे 
बडा अन्तर था | उस समय सिफ भक्ति का भाव था और इस 
समय वात्सल्य की प्रवलता थी। ज्यों डी मुनियों पर उसकी 
नजर पडी, उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा! अआन्‍्तरिक 
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प्रसन्‍तता के कारण उसका शरीर फूल गया, यहाँ तक कि उसकी 
चोली फट गई ओर उसके स्तत्तों से दूध की धारा बह निकली । 
देवकी की वाहें ऐसी फू्ली की चूडियाँ भी छोटी पडने लगी। 
देवकी उस समय वेभान थी। वह भूल गई थी कि मै सांधुओ 
के सासने हूँ। पुत्रों के सुख से बब्ग्चित देवकी को अचानक पुत्र 
प्राप्त हो गये और वे सी असाधारण रूपसम्पत्ति से समृद्ध । 
इस करण वह लोकव्यवहार की भी परवाह न करती हुई 
एकटक दृष्टि से मुनियो की ओर देखती रही | 


. मित्रो | देवकी के व्यवहार पर विचार करो तो प्रतीन होता 
हैँ कि संसार के समस्त सम्बन्ध कल्पना के खेल है । ठेवकी 
पहले भी उन सुन्तियो की साता थी सगर उस समय उसे 
इस बात की कल्पना नहीं थी । भगवान्‌ के कथन रो उसे 
यह खयाल आया तो वह स्नेह से पगली हो उठी! वस्तुतः संसार 
में अपना क्या है ? कुछ सी नहीं। जिसे अपना सान लिया जाता 
है, बह्दी अपना है और जिसे अपना न समम्का, वह पराया है । 
जो कल तक पराया था वही आज अपना बन जाता है और जिसे 
अपना सान कर स्वीकार किया जाता है बह एक क्षण में पराया 
वन जाता है। अत्तएव अपने-पराये की व्यवस्था केवल कल्पना 
है। तत्त्वन्न पुरुष इस कल्पना का रहस्य समझ कर बेराग्य 
धारण करते है । 


देवकी बहुत समय तक मुन्नियों की ओर टकटकी लगा कर 
देखती रही । जब उसके स्नेह का तशा छुछ कस हुआ तो उसने 
सोचा--अव कहाँ तक मैं इन्हे देखती रहँगी। आज मेरा 
सोभाग्य फल्ला-फूला है, कि ऐसे सुयोग्य, सुन्दर एवं संयम-शील 
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साधुओ की माता बनी हूँ ! मेरा भाग्य धन्य है, में कृताथ हुई । 
85 2 धन्य है जो इस वय में महान्‌ एवं प्रशस्त काय में लगे 
हुए है 


हस प्रकार विचार कर दवकी अपने घर लौटी । उसके मन 
मे कुछ विपाद, कुछ सतोप का विचित्र सम्मिश्रण हो रहा था। 
दोनों के इन्द्र के कारण डेवकी का दिल उदास, खिन्न और 
अशान्त बना हुआ था । 


घर आते ही देवकी चिन्ता मे डूब गई। भोजन के अभाव में 
भूखा सहन करता सरल है पर जब भोजन सामने रकखा हो उस 
समय भूख सह लेना कठिन है। वह सोचने लगी-ेरे सौभाग्य 
पर दुभाग्य की काली छाया पडी हुई है! असाधारण पुत्र-रत्ता 
को जन्म देकर मेरा सोभाग्य कितना ऊँचा हैं | पर हाय, उन्हें 
जन्म देता न-देने केही समान हो गया! सांत पुत्रो का 
प्रसव किया, मगर एक के साथ भी में साह्धर्म का निर्वाह न 
कर सकी । 


मैंने शिशुओ के सरल और स्वच्छ स्मित से अपना मातृत्व 
साथक न कर पाया | उनकी अस्फुट तोतली बातें सुनकर अपने 
श्र॒तिपुटों में अमृत न भर पाया। डगमगाती चाल देखकर 
नेत्रो को साथक न किया | 


माता के हृदय में एक प्रफार की अग्नि जलती रहती हैं, जा 
पुत्र-वात्सल्य से ही शान्त होती है, वह अग्नि आज भी मेरे 
हृदय में ्रथक रही ६ैं। मेने अपने वाज़कों को अपने स्तनों का 
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पान भी नहीं करायां, जिससे कि उसमे में अपन्ती आत्मीयंता 
स्थापित कर पाती । 


में हृतभागिनी हूँ । मुक-सी माता इस मही-संडल पर दूसरी 
कौस होगी ? मेरे सात पुत्र जन्मे | उनमे से छह तो सुलसा के 
यहाँ चले गये और सातवे पुत्र कृष्ण को यशोदा के घर गोकुल 
में भेज देता पड़ा । इस प्रकार में अपनी सन्‍्तान के साथ माठ्‌- 
धसम का जरा भी पात्तनन न कर सकी । 


देवकी की इस चिन्ता में एक ओर मोह की चेष्टा दिखाई 
देती है और दूसरी ओर कत्त व्यपात्नन की चेष्टा | माता का पुत्र 
पर मोह होता अवश्य है, पर वह वालक की जो सेवा करती है 
वह सोइ से प्रेरित होकर नहीं, किन्तु करुणा की प्रेरणा से । 
बालक पर करुणा करना वह अपना कत्त व्य छममती है। ज्ञाता- 
सूत्र मे मेघकुसार के अधिकार में यह बात स्पष्ट की गई हे । 


देवकी की चिन्ता में मोह की चेष्टा का अभाव है, यह तो 
कहा नहीं जा सकता, लेकिन उससे एक बात स्पष्ट लक्षित होती 
है। वह यह है कि देवकी सोचती दै--या तो पुत्र उत्पन्न ही न॑ 
करके अह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए था, और जव मैंने 
बालक उत्पन्त किये हैं-मोह का पाप किया हे--तो उसका 
पालन पोषण करके उत्त पर ठया सी करनी चाहिए थी, जिससे 
वह मरोहजन्य पाप कम हो। माता पुत्र की सेवां करके उसे जन्म 
बले के पाप को कम करती है! देवकी सोचती है---मैंने जन्म दने 
का पाप तो किया लेकिन उस पाप के प्रायश्चित्त के रूप में उनके 
पालन-पोषण की दया नहीं की; अतएव मेरा जन्म घिक्कार है । 
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में बसुदेव की प्रियतमा रानी और कृष्ण की आदरणीय माता 
होकर भी हतभागिनी हूँ--पुण्यद्दीना हूँ ! 


महापुरुषों की चिन्ता निष्फल नही जाती। व्वकी की चिन्ता 
भी व्यर्थ न हुईं | देवकी चिन्तामग्न घठी ही थी कि इसी समय 
फष्णुजी सहाराज उनके चरणु-वन्दन के लिए आ उप|स्थत हुए | 


जब ओऔकृष्ण देवकी के समीप आये तो उन्होने देवकी को 
उदास पाया । उसे उदास देखकर कृष्णुजी कहने लगे- माताजी, 
मैं नित्य आता था तब तो तुम बड़े ढुलार से भरी हुई दष्टि 
से मुझे देखती थी, मेरे सिर पर हाथ फेरती थीं और मुमे 
आशीवोद देती थीं। मगर आज पअआपके मुख पर बह ग्रकुल्लता 
नही है । वह शान्ति नही दिखाई देती । आप किर कारण से 
चिन्ता मे डूबी हुई हैं ? आज आपने मेरी ओर आन उठाकर 
भी नहीं देखा, जैसे मेरे आने की आपको खबर ही न पढ़ी हो ' 
कृपा कर मुके समझाइए आपकी चिन्ता का कारण क्या है 
कृष्णजी की स्नेह और आदर से भरी बात सुनकर देवकी 
के दिल में जो दुःख भरा हुआ था वह उबल पड़ा । उसके हृदय 
में तृफान-सा जाग उठा | वह रोने लगी । 


श्रीकृष्श-- माताजी, 'आज मैं यह क्‍या देख रहा हूँ" 
आपके रोने का क्‍या कारण है ? कृपा कर मुके वतलाइए ।' 


देवक्वी--“बत्स, में अपने छह पुत्रो को मरा सममती थी। 
पर ऐसी यात नहीं । आज तुम्दारे वे छहो भाई यहाँ आये थे ॥ 
वे भगवान्‌ नेमिनाथ के समीप दीक्षित होकर मुनि बन गये है | 
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भगवान्‌ ने उन्तके विषय मे मुझे बताया कि वे मरे नहीं थे, वरन्‌ 
सुलसा के यहाँ बड़े हुए हैं. ! देवकी ने भगवान्‌ नेमिनाथ से. 


/ झुत्ा हुआ बृत्ताल्त आशद्योपान्त श्रीकृष्ण को कद्दू सुनाया । 


'हे बल्हेया । मे तुके क्या बताऊँ ! तेरे सोलह वर्ष गोकुल में 
बीत । जब मेरा मन नही सानता था, तब त्यौहार का सिष करके 
जाती थी और तुझे देख आती थी। यद्यपि तुम्हारे पिता अकसर 
रोका करते थे कि वार-बार जाने से पुत्र के प्रगग हो जाने की 
आशंका है, फिर सी में उत्से आज्ञा ले ही लेती थी। तुझे देख 
दख कर सेरा हृदय तृप्त नहीं होता था । जब तेरे ऊपर नजर 
पडती तो से अपने आपको घिक्कारने लगठी थी कि मैंने तुझे 
जन्स तो दिया है पर तेरे प्रति अपना धर्म पालन नहीं क्िया। 
मादू-कत्तव्य के पालन से से घंचित रही । इस प्रकार तुम्हारा 
पालन-पोपण तो गोकुल में हुआ और वे छह पुत्र सुलसा के घर 
वे हुए। यही सोच कर मेरा दु.ख उसड पडा है कि संसार मे 
मुम-सी दु खिनी सात्ता दूसरी कौन होगी ? मेरे दुर्भाग्य की बरा- 
यरी कोई नहीं कर सकता और देव किसी को ऐसा दु ख न देवे ! 
ओह । सात पुत्रों मे से किसी को भी खिलाने, खेलाने नहत्लाने 
धुलाने का अचसर मुमे न प्राप्त हो सका। आज यह चिन्ता 


विशेष रूप से उमड पडी है, इसी कारण मेरा मन स्वस्थ नहीं 
हैः 


कृष्णली ने कहा -साताजी, आप इसके लिए चिन्ता क्‍यों 
कर रही हैं ? यह तो बडी प्रसन्नता की बात है कि मेरे छद्द भाई 
उस के कार न बने और वे सकुशल जीवित हैं। उन्हे तुस टेख 
आड़ हो। वे भगवान्‌ नेमिनाथ के चरणक्मलों के अ्रभर हैं। 
यद्यपि इस परिस्थिति मे, माता के भावुक और कोमल हृदय 


शा 
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को कष्ट पहुँचाना अस्वाभाविक नहीं है, पर लीजिए में आपकी 
आकांक्षा पूरी करता हूँ। में छोटान्‍्सा बालक बनता हूँ, आप 
अपनी आकांक्षाएँ पूर्ण कर लीजिए । 


यह कह कर कृष्णजी घालक बन गये | देवकी को मानों 
मनमानी मुराद मिक्ष गई। बडी प्रसन्नता के साथ उसने कृष्ण 
को नहत्वाया, घुलाया, खिलाया-पिलाया और कपड़े पहनाये। 


अन्त में कृष्ण ने सोचा-- माता का हृदय बच्चे से कभी 
ठृप्त नहीं हो सकता। माता के हृढ्य में वहने वाला वात्सल्य 
का अखंड मरना कभी सूख नहीं सकता । वह सदैच अवाहित 
होता रहता है । अ्नि जेसे इन्धन से कदापि दृप्त नहीं होती 
बरन्‌ ईनन्‍्धन पाकर वह अधिकाधिक प्रज्वलित द्वोती है. उसी 
प्रकार माता का प्रेम, सन्‍्तान से कभी ठप्त नहीं होता । वह 
सनन्‍्तान पाकर निरन्तर बढता ही चला जाता है। माता का 
प्रेम सदा अतृप्त रहने के लिए है। और उसकी अठष्ति मे ही 
शायद जगत की स्थिति है | जिस दिन माठ-हृदय सन्तानशप्रेम से 
तृप्त हो जायगा,जगत्‌ में प्रलय हो जायगा। मेरा कोई भी प्रयत्न 
उसे तृप्त नहीं कर सकता | इसके अतिरिक्त मेरे माथे पर इतनी 
अधिक जिम्मेदारियाँ दें कि में अगर बहुत दिनों तक बालक 
ही यना रहूँ तो कास नहीं चलने का । 


इस प्रकार सोच-विचार कर कृष्ण ने देवकी से कहा-- 
मैया, दूद (दूध) ला । मैं दूद पिऊँगा । 


देवकी के धर दूध की कसी नहीं थी। बह मुस्कराती हुई 
छठी और दूध ले आई | 
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तब कष्ण बोले--दूद मे मीथा (मीठा) नहीं है । यह तो 
फीका है। इसमें थोरा-सा मीथा और मिला ।॥! 


देवकी ने दूध मे थोड़ी-सी शक्कर और डाल कर कृष्ण को 
दिया। कृष्ण ने उसे ओठो से लगाया और नाक-भौं सिकोड़ कर 
वोले--'छिः छि , इससे तो भौत सीथा हो गया । थोरा-सा मीथा 
इसमें से निकाल ले ।? 


देवकी ने कृष्ण को बहुत समझाया-बुझाया कि भेया, अब 
इस दूध में से सीठा नही' निकल सकता | में दूसरा दूध ला देती 
हं। सगर कृष्ण कब मानने वाले थे ? उनकी नस-तस मे नट 
खटपन भरा था। थे सचल पड़े-त दूसरा दूध पीएँगे, न इतना 
अधिक सीठा पडा दूध पीएँगे, पर दूध पीए विना न मानेंगे ! 
उनके हठ के सामने देवकी हेरान थी । ऋष्ण ने देवकी को थोडी 
देर सें इतना परेशाल कर दिया कि वहू कहने लगी--मैं 
पाई, वस माफ करो ' 


कृष्ण ने फिर अपना असली रूप धारण कर लिया। दैवकी 
ने पूछा तुम अब तक कहाँ थे ? और वह चालक कृष्ण कहाँ 
गया ? 


कृष्ण ने कह्य--बही में हूँ और में ही वह था। और में 
यहीं भोजूद हूँ। में कहीं नहीं गया । 


देवकी--तो नुम्हें यह भी नहीं मालूम कि दूध में से फिर 
शक्कर नही निकल सकती ९ 


फप्ण--आप यह जानती हैं। वेचारा अवोध वालक इसे 
क्या समझे ? माताजी, जिस प्रकार दूध में पड़ी शक्कर निकक्ष 
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नही' सकती, और उसे निकालने का प्रयत्न करना निरथक है 
इसी दे जो बात घीत चुकी है, उसके लिए दु ख मनाना भी 
निरथंक है । 


देवकी--बेटा कृष्ण, बात तो सही है | पर दिमाग के लिये 
ही यह सही है, वही इसे मानता है । हृदय मानने को तेयार नहीं 
होता। हृदय तो यही चाहता है कि सुके एक और पुत्र की 
प्राप्ति हो, जिससे मैं अपने माठ्त्व को चरिता्थ फर सकू | 
ऐसा हुए धिना वह अतृप्त रह्देगा--अस्वस्थ रहेगा। उसे मनाना 
में अपनी सामथ्य के बाहर पाती हँ।न जाने निसर्ग ने किन 
उपादानों से जननी के अन्तःकरण का निर्माण किया है ! 


कृष्ण--माताजी, आपकी यह अभिलापां पूरी होगी। मेरा 
छोटा भाई अवश्य जन्म लेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि 
मेरे छोटा भाई न हो तो मेरी तपस्या निष्फल है । 


कृष्ण की ग्रतिक्षा सुनकर देवकी को पूरा भरोसा हो गया। 
उसकी चिन्ता दूर द्वो गई । उसे पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण की 
प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रह सकती । उसकी सामथ्य में शका 
नहीं की जा सकती | उसने प्रतिज्ञा की है तो अवश्य ही मेरा 
मनोरथ पूर्ण होगा । 


कृष्णजी प्रतिक्षा करके देवकी के पास से चले गये । वे 
सोचने लगे--'अब मुमे क्या करना चाहिये, जिससे मेरा छोटा 
भाई जन्मे और मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो । इस दुप्कर कार्य की 
सिद्धि के लिए देवी सहायता की श्रावश्यकता है और देव तपस्या से 
प्रसन्‍न हो सकते हैं। इस प्रकार विचार कर कृष्ण ने ग्रद्माचर्य का 
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पालन करते हुए हिरणगमेपी देव का स्मरण करना और तेला की 
तपस्पा करता निश्चय किया। 


फष्णुजी पौषधशाला में गये। अपने हाथ से पौपधशाला 


प्रमाजच करके, घास का संस्तारक थिद्धाकर तेले की तपस्या 
अंगीकार फरके बंठ गये । 


कृष्णुजी ने देव की आराधना की । देव आया । कृष्णजी 
ने उससे अपना प्रयोजन कहा | देव ने कह्ा--आपके छोटा 
भाई अवश्य होगा, परन्तु वह युवाचवस्था मे पर धरते ही मुनि 
दीक्षा अगीकार करके कल्याणु-मार्ग का साधन करेगा? 


दव की वात सुन कर कृष्ण बहुत प्रसन्त हुए । बे मन ही 
मन सोचते लगे --'मनुष्य जन्म की साथकता स्व-पर कल्याण मे 
है। सतर-पर का कल्पाण निरपेक्ष साधु अवस्था धारण करने से 
होता है | विज्ञासमय जीवन व्यदीत करके, बिज्ञास की गोद 
में ही मरता उस कीट के समान है, जो अशुचि से ही उत्पन्न 
होकर अन्त सें अशुचि से ही मरता है। बिलांसितापूर्ण जीवन 
आत्सा के लिए अहितकर तो है ही, साथ मे संसार के समक्ष 
अबाब्छनीय आदशे उपस्थित कर जाने से ससांर के लिए भी 
अध्वितकर है। मेरे लिए बड़ी प्रसन्‍नता की बात है कि मेरा लघु 
श्राता सगसी वन कर जयगत्‌ मे एक स्पृहृटगीय आदश उपस्थित 
फर जायगा और अपना भी कल्याण करेगा। वह अपने 
आपको प्रकाशित करेगा और संसार में सी अ्रकाश की किरण 
बिखेर दापगा । 


कृष्णुजी घर लौट आये और माता देवकी से फहने लगे-- 
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माताजी, आप विषपाद न कीजिए। मेरा छोटा भाई जन्म लेगा 
ओर यह संसार को मोद्दित करने वाला होगा । 


एक रात को देवकी ने स्वप्न में सिंह देखा । सिंह देखकर 
उसने गरभ धारण किया और यथासमय पुत्र का प्रसव किया। 
नवजात पुत्र अत्यन्त सुकुमांर था--ऐसा सुकुमार जैसे गज का 
तालु हो या जेंसे इन्द्रगोप (बीरबघूटी नामक कीडा) सुख, कोमल 
आर सुन्दर होता है, उसी प्रकांर वह पुत्र भी अनुपम सुन्दर, 
सुकुमार और सुर्ख रग का था। जो यादव यंश उस समय ससार 
में अद्वितीय था, जिसकी ऋदष्धि अपार थी, उस वश मे उत्पन्न 
होने याले महाभांग्यशाली पुत्र का जन्मोत्सव किस घूम-धाम 
से मनाया गया होगा ? जन्‍्मोत्सव खूब खुले दिल से मनाया 
गया, सानों पहले के समस्त पुत्रों के जन्मोत्सव की कसर इसी 
समय पूरी की जा रही हो । वास्तव मे गजसुकुमार का जन्मोत्सव 
जिस शआननन्‍्द और उल्लास के साथ मत्ताया गया, बैसा उत्सव 
यादव बश मे किसी भी कुमार का नहीं मनाया गया | जन्मो- 
त्सव का वर्णन करने के लिए समय नहीं है, अतएव सक्षेप मे 
इतना ही कहना पयोप्त है कि गजसुकुमार का जन्मोत्सव संसार 
के उत्सबों में एंक महत्त्यपूण वस्तु थी | 


नवजात शिशु का जन्मोन्सव मनाये जाने के परचाव उसका 
नामकररा किया गय।। शिशु गज के तालु के समान स॒कुमार 
था, अठ उसका नाम 'गजसुकुमार! रक्खा गया। गजसुकुमार 
कृष्ण, इलदेव आदि के अन्त.पुर का तथा सांब, प्रदूयुभ्न आदि 
थादवों की शँखों का तारा वन गया। बालक अपनी 
भाविक हँसी से तथा अन्य-बाल चेेष्टाओं से देवकी को 
क्षपूद प्यानन्द पहुँचाने लगा और यादवकुल में चहलपहल 
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मचाने लगा । गजसुकुमार सानो प्रसन्नता की मूर्ति था, जो 
ओऔरो को सी प्रसन्‍्तता प्रदान करता था। इस आनन्दोल्लास मे 
गजसुकृमार का शेशवकाल समाप्त हुआ । शेशव की समाप्ति 
हो जाने पर उसे समस्त कलाओ का शिक्षण दिया गया। 


तदनल्तर जब वे कुमारावस्था से युवावस्था से प्रवेश करने 
छगे लव उनके विवाह की तेयारी होने लगी । 


इधर विवाह की तेयारी होने लगी उधर दवारिका नगरी के 
बाहर भगवान्‌ अरिप्रनेमि का पदार्पण हुआ मानो वे सी 
गजसुकुमार के लिए एक अल्लोकिक कन्या लाये हो । कृष्ण, वसु 
देव आदि यादव गजसुकुमार का ऐसा विवाह करना चाहते थे 
जेसा अब सक किसी भी यादव-कछुमार का न हुआ हो । किन्तु 
गज़सुकुमार का यह विवाह नहीं होना था । उनका विवाह तो 
अलौकिक कन्या के साथ होना था जिसे स्वयं मगवान 
श्ररिष्रनेमि लेकर पधारे हैं। जेसे अच्छे वर की बरात सभी 
अपने-अपने यहाँ बुलानां चाहते हैं, उसी प्रकार गजसुकुमार 
की वरात बुलाने के लिए भगवान न्ेसिनाथ भी एक कन्या लायें 
हैं--ऐसी ही कुछ उपसा यहाँ बनती दिखाई देती है। कर 


द्वारिका नगरी के वाहर भगवान का समवसरण है। उसमें 
भगवान्‌ शान्त-दानन्‍्त भाव से विराजमान हैं। आस-पास-के 
वातावरण में पवित्रता है। सत्र सात्विकता का साम्राज्य 
हूं। सौम्य वायुमण्डल मे एक प्रकार का आहाद है--उत्साह है 
फिर भी गम्भीर है। अनेक भव्य जन आते हैं. और भगवान 
के मुख-चन्द्र से मरते घाले अमृत का पान करके कृताथ होंते हैं 
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भगवान्‌ अरिप्रनेमि के पधारने का वृत्तान्त जब श्रीकृष्णजी 
को मालूम हुआ तो उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा । भग- 
वान्‌ अरिप्रनेमि का आदर करने तथा उन्हे, वन्‍्दना करने के 
लिए, भक्ति के आवेश मे वे भगवान्‌ के सन्मुख जाने को तेयार 
हुए। कृष्णजी जाने की तेयारी मे ही थे कि गजसुकुमार भी 
अचानक वहाँ पहुँचे । गजसुकुमार ने कृष्णजी को तेयार 
होते देखकर पूछा--'मैया, आज कहाँ जाने की तेयारी है ! 
यह वाजे क्यो बज रहे हैं? सेना किस लिए सजाई जा 
रही है ९? 


हिरणगमेपी देव ने ऋष्णजी को पहले ही बता दिया था कि 
गजसुकुमार युवा अवस्था मे पेर धरते ही मुनि हो जाएँगे। फिर 
भी उन्होने भगवान्‌ के आगमन का बृत्तान्त गजसुकुमार से गुप्त 
रखना उचित न सममका। उन्होने यह नहीं सोचा कि कहीं 
भगवान के दर्शन करके यह मुनि न बन जाय, इसलिए इसे 
भगवान्‌ का आगमन का हाल बताना ठीक नहीं है । श्रीकृष्ण 
साधुत्व को उत्कृष्ट सममते थे। गीता से भी इसका समर्थन होता 
है।फिर तो ज़ों जिस दृष्टि से किसी ग्रंथ को देखता है उसे 
उसमे वही दिखाई देने लगता है । 


गजसुकुमार की वात का उत्तर नदेते हुए कृष्ण ने कहा “ 
भाई, नगरी के बाहर भगवान्‌ अरिप्रनेमि का पदार्पण हुआ है, 
उन्हीं की वन्दना और सेवा के लिए जाने की तेयारी है । आज 
द्वारिका का सौभाग्य जागा है तो उसका स्वागत करना ही 

- चाहिए | 
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गजसुकुमार--'मै समझता था आप ही संसार से सर्वश्रेष्ठ 
हैं। आप ही सब से बड़े हैं, लेकिन आप भी उन्हे वन्दनां करते 
है। अगर वे भगवान्‌ इतने महान हैं तो में भी उन्हे बनन्‍्दना 
करने चलूँगा। आप आज्ञा दें तो मैं भी तैयार हो लेँ । 


श्रीकृष्ण ने कहा--अच्छी बात है, तुम भी चलो 7 


श्रीकृष्णणनी ओर गजसुकुमारजी एक ही हाथी पर सवार हुए। 
दोनों पर चमर ढोरे जाने लगे और छुत्र तान दिया गयां। इस 
प्रकार राजोचित वेभव के साथ, श्रीकृष्णजी भगवान के दश्शनाथ्थ 
तगरी के बीचों बीच होकर रवाना हुए । 


कृष्णुजी गजसुकुमार की युवावस्था का विचार करके उसके 
विवाह सस्वन्धी मंसूवे वाँध रहे थे । नगर के सध्य भाग में उनका 
हाथी अपनी गंभीर गति से चला जा रहा था । इसी समय 
सोमल नामक त्राह्यण की, जिसकी पत्नी का नाम सोमश्री था, 
कन्या सोसा राजसाग पर क्रीड़ांगण में गंद खेल रही थी। 
सोमा क्या रूप मे, क्या गुण में और क्या उम्र मे-इतनी उपयुक्त 
ओर उत्कृष्ट कन्या थी कि कऋष्णजी की नजर उस पर ठहर गई। 


जिस पर कृष्णजी की नजर ठहर जाय, उसकी सुन्दरता 
कितनी अधिक होगी ९ बडा द्वीरा वह है जिसे जोहरी बड़ा 
कहे। कोहनूर हीरे के नाम का अर्थ हैं--प्रकाश का पहाड। यह 
नाम कोहनूर ने अपने--आप नहीं रख लिया है, किन्तु परीक्षकों 
ने उसको परीक्षा करके, गुण की उत्कृष्टता के कारण उसे यह 
नाम दिया है। श्रीकृष्णणी इस कन्या के सुयोग्य परीक्षक 
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थे। उन्होने उसे सुयोग्य समझा और सोचा--यह गजसुकुमार 
की सहधर्मिणी बनने योग्य हे--सभी प्रकार से यह सम्बन्ध 
उपयुक्त होगा । 


ऋष्णजी ने अपने एक आदमी को बुलाया और सोसा की 
ओर सकेत करके कहा--'देखो यह कन्या किसकी है ? जिसकी 
कन्या हो उससे गजसुकुमार के लिए मेरी ओर से इसकी याचना 
करो । यदि इसके माता-पिता मेरी याचना स्वीकार करें और 
कन्या दें,तो इसे ले जाकर मेरे कुंबारे अन्त'पुर में षहुँँचा देना |! 


कृष्णजी का भेजा हुआ प्रतिनिधि सोमल के पास पहुँचा । 
उसने क्ृष्णजी की याचना सोमल के सन्‍्मुख रख ठी। सोमल 
बहुत प्रसन्न हुआ। भत्ता रत्न के कटोरे मे कोन भीख न देना 
चाहेगा ? गजसुकुमार जेसा वर और श्रीकृष्ण जेसा याचक 
मिले तो कौन अभागा ऐसा होगा जो अपनी कन्या देना स्वी 
कार न करे ! सोमल ने प्रसन्नता के साथ अपनी कन्या दे दी । 
वह कृष्ण के आदेशालुसार ऋृष्ण के कैवारे अन्त'पुर में भेज - 
दी गई । 


' इस आओर महाराज श्रीकष्ण गजसुकुमार के साथ भगवान 
अरिपट्रनेमि के पास आये । जब भगवान्‌ का समवसरण सन्नि 
कट आया तो वे हाथी से नीचे उतर पडे और गजसुकुमार को 
आगे करके भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए। यथाविवि 
वनन्‍्दना करके श्रीकप्णजी नीचे आसन पर बंठे। भगवान के 

ख-केमल से दिव्य वाणी प्रकट हुई । उसे श्रवण करके श्रीकष्ण 

पन। जीवन धन्य और कताथ मानने लगे | उनके आनन्द का 
मिकाना नरहा। 


व 
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भगवान्‌ का दिव्योपदेश जब समाप्त हो गया और सब 
श्रोता भगवान्‌ को विन्यपूवक बन्दना करके चल दिये, तब भी 
गजसुकुसार वहा बेठे रहे | कृष्णती सी उठे और अन्यत्र चले 
गये । उन्होंने भी गजसुकुमार से चलने को न कहा । 


महापुरुष के पास किसी को ले जाना तो उचित है पर ले 
जाने के बाद उसकी इच्छां के विरुद्ध उठा कर ले आना उचित 
नहीं समझा जाता | इसी नियम का खयाल करके श्रीकृष्णजी ने 
गजसुकुमार से उठ चलने के लिए नहीं कहा । 


उस ससय गजसुकुमार किसी दूसरी दुनिया में चक्कर लगा 
रहे थे। वे सोच रहे थे-मेंया श्रीकृष्णनी मरा विवाह करना 
चाहते हैं लेकिन भगवान्‌ नेमिनाथ ने अपना विवाह क्‍यों नहीं 
कराया ? जिस परम प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान्‌ ने 
विवाह करना अस्वीकार कर दिया, उसी के लिए मुमे भी 
विवाह का त्याग क्यो नहीं कर देना चाहिए ? भगवान्‌ समुद्र- 
विजयजी के पुत्र हैं और में वासुदेव का पुत्र हूँ। दोनों एक ही 
कुल में उत्पन्न हुए हैं। विवाह में कोई तथ्य होता, तो भगवान्‌ 
क्यों न करते ? भगवान्‌ का उपदेश उचित दी है कि यह 
शरीर विवाह करके भोगोपभोग भोगने के लिए नहीं है किन्तु 
ऐसा कल्याण करने के लिए है जिसमें अकल्याण का अंश 
सात्र भी न दो ओर जिसके पश्चात्‌ श्रकल्याण की भावना तक 
नहों। 


इस प्रकार सन ही सन सोच कर गजसुकमार भगवान्‌ के 
समत्त खड़े होकर कहने लगे--“भगवान्‌ ' में माता-पिता से 
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आज्ञा लेकर आपसे दीक्षा ग्रहण करूँगा--आपके चरणु-शरण 
मे आऊँगा ।! 


भगवान्‌ पूर्ण वीतराग थे । उनके अन्तर मे किसी प्रकार की 
स्प॒ृद्या शोष नहीं रही थी । अतणव शिष्य के रूप मे राजकुमार को 
पा लेने की उन्हे लेशमात्र भी उत्सुकता न थी। उन्होंने उसी 
गंभी र गिरा से कहा-- देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हे सुख हो, 
वही करो ।! 


संसार मे कई ऐसे होते है जो दीक्षा लेने वाले को घसीट 
कर, बलात्कार से या प्रलोभनो से ससार मे ही रखते हैं, 
तब कोई ऐसे व्यक्ति भी होते है जो ससार से विमुख करके 
उत्कृष्ट अवस्था में पहुँचा देते है 


गजसुकुमार भगवान्‌ के पास से विदा होकर देवकी के पास 
रु कप ए्‌ 
आये। महारानी देवकी ने गजमुकुमार को प्रेमपूवंक पुचकारते 
हुए कहा--'वेटा ! आज अब तक कहाँ रहे ? 


मे शः 
गजसुकुमार--'माताजी, में भगवान्‌ नेमिनाथ के दृ्शन 
करने गया था ।? 


देवकी--'अच्छा किया जो भगवान्‌ के दर्शन किये। आज 
तेरे ऐआ पर बह 9० 
तेरे नेत्र साथक हो गये । 


गज८--भगवान्‌ का उपदेश सुनकर मुमे बडी प्रसन्नता हुई 
| मुझ पर उपदेश का खूत्र प्रभाव हुआ छै। भगवान्‌ से मुमे 
3 प्रेम हों गया हैं। मैंने भगवान को प्रणाम क्‍या किया, 

॥ अपना सवस्व उनके चरणों पर निछावर कर दिया हैं !? 


उठाहरणसाला ] [३९ 


देवशी--वत्स | तू भगवान्‌ का भक्त निकला, अतणब मेरा 
तुमे जन्स देवा, नहल्लाना-घुल्लाला और पालत करता सब सार्थक 
हुआ ।! 


महारात्ती देवकी के इस उत्तर से गजसुकसार ससम गये कि 
साता ने अब तक मेरा अभिप्राय नहीं समझा । तब स्पष्ट कहने 
के उद्देश्य से गजसुक सार बोले--'माताजी, भेरी इच्छा है कि 
अगर आप शझआज्ञा हे तो में भगवान्‌ से मुनि-ठीक्षा ग्रहण कर 
ससार का त्याग कर आत्मा का शाश्वत श्रेय साधन करूँ । 


देवकी, गज़सुकुमार का कथन सुन्त कर गंभीर विचार में डूब 

गई। उन्होंने सोचा--'गजसुकमार ने भगवान्‌ से दीक्षा लेने का 
निश्चय कर लिया है तो निश्चय का बदलता सरल नहीं है । अब 
यह दीक्षा रूक न सकेगी ? इस प्रकार विचार करने ओर पुत्र- 
वियोग की कल्पना से देवकी को मूच्छो आ गई । तदनन्तर जब 
देवकी होश में आई तो कहने लगी--वत्स ! तू मेरा इकलौता 
पुन्न है । यों तो मैंने तुक सहित आठ पुत्रों को जन्म ढिया है, 
परन्तु तुक अकेले को ही पुत्र रूप से लालन-पालन करने का 
अवसर भुझे मिल सका है। इस दृष्टि से तू ही मेरा एकमात्र पुत्र 
तू ही सेरा भ्राणाधार है। सेरे जीवन का तू ही सहारा है । 
यह केसे सहन कर सकती हूँ कि तू चढती जबानी में साधु चन 
कर ससार के सुर्खो से सत॒था विमुख हो जाय १ चेटा | जब हम 
यह पयाय त्याग कर परलोक की ओर प्रयाण करें तब तू 
भ्न ही दीक्षा अगीकार कर लेना | तव तक तू भक्तमोगी 


भी हो ज्ायगा। मैं इस समय दीक्षित होने की आज्ञा नहीं दे 
सकती |! 
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गजसुकुमा र- माता ! आपका कथन सत्य हे । आपके 
असाधारण एवं लोकोत्तर वात्सल्य का पात्र होने का सौभाग्य 
मुझे प्राप्त है मगर मेरी एक बात सुन लीजिए। आप वीर-माता 
है। आप कायरो की माता नही हैं। में पूछता हूँ-हमारे राज्य 
पर कोई शत्रु आक्रमण कर दे और प्रजा को लूटकर उसकी 
सुख-शान्ति का संहार करने लगें तो उस समय आपका कर्तेन्य 
क्या होगा ? उस समय में आपकी सम्मति लेने आऊँ तो आप 
क्या सम्मति देंगी ? क्या आप यह कहेगी कि, ना बेटा, शत्रु के 
सामने मत जाना । आप यह आदेश दे सकेगी कि-तू मुमे 
अत्यन्त इष्ट, प्रिय, कांत है। तू बाहर मत निकलना। राज्य 
उजडता है तो उजडे, तू घर ही मे छिपा रह | में जानता हूँ 
कआ्राप ऐसा कदापि नहीं कह सकती। उस समय आपका आदेश 
यही होगा कि--जाओ बेटा! शत्रु का सहार करो, वीरतापूबेक 
राज्य की रक्षा करो। तुमने मेरे स्तनों का दूध पिया है, उस दूध 
को लजाना मत। आप यही कहेगी या चढती जवानी देखकर 
मुमे अपने अनन्‍्त:पुर में छिपा रक्खेगी ? आपका धर्म उस समय 
क्या होगा ?? 


देवकी--वत्स | तुमने जो प्रश्न किया है उसऊे उत्तर में तो यही 
कहना होगा कि श्रगर ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय तो में 
तुम्हें कत्तव्य के पालन के लिए देश का सक्ट टालने के लिए, 
शूरवीर योद्धा की भाँति शत्रु के सन्‍्मुख जाने की और डटकर 
यद्ध करने की ही आता देंगी। ऐसे अ्रवसर पर वीर-प्रसविनी 
ता कमी काग्रग्ता का उपदेश नहीं दे सक्ृती व्यौरन अपने 
शालक वो कायर होने टे सकती हैं। पर यहाँ कौन-सा शत्र था 
हैँ, जिससे युद्ध करने की समस्या उठे ?? 


ल्ड 


हु 
फुद्र 
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गजसुकुमार-वीर माता का यही धस है। में आपसे 
इसी उत्तर की आशा रखता था। माताजी, मेरे सन्मुख श्र 
उपस्थित है वह सुमे पदाडले ओर परास्त करने के ज्ञिण सतत 
प्रय्ष कर रहा है। वह चस-चन्ु से दिखाई नहीं देता, परल्तु 
भगवान्‌ अरिप्टतेमि के चचनों से उसका प्रत्यक्ष हुआ है। अनन्त 
जन्म-सरण के चक्कर से डालने वाला घह कातल-शत्र है। बह मुझे 
पकडने के लिए सृत्यु रूपी पाश लेकर धूम रहा है | 


मित्रो | क्या आपसे बडे, आपको सहृश बय वाले और 
भापसे छोटी उम्र के लोगों का प्रतिदिन मरण नहीं हो रहा है ? 


अवश्य-हमेशा मरण होता रहता है | 


गजसुकुसार कहते हैं--'माताजी, उसके आते का कुछ 
भरोसा नहीं है। तन जाने कब वह झा घमकेगा और जीवन को 
निश्शेप कर जायगा। अगर सें इसी साँति प्रमत्त दशा में रहूँगा 
तो वह किसी भी क्षण आकर सुमे ले जायगा । अतणव में ऐसा 
उपाय करना चाहता हूँ कि उस शत्र से खुल कर युद्ध कर सकू 
ओर अन्त में मेरी विजय हो । साता, अब तू ही बता, मुझे क्या 
करना चाहिए ? तेरा निगुय ही मेरा सकलप होगा | तेरी आज्ञा 
के बिना सें एक डग सी इधर-डघर न धरूँगा । 


देवकी बीर माता थी । क्षणिक सोह के परचात उसका 

विवेक जागृत हो गया । उसने कद्दा--वत्स | तू घन्य है । तूने 

दि शृढ संकल्प अर लिया है तो उससे बाधा डालना डचित 

नष्व है। लेक्षित से यह प्थाशय चाहती हैं कि कम से कम एक 

दिन के लिए सी तुझे राजा के रूप से देख लेती। चेटा, सात्ता 
की ममता को माता ही समझ सकती है । 
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देवकी की बात सुसकर गजसुकुमार ने हाँ तो नहीं भरी, 
पर मोल रह गये | उसके मोन को अध-स्वीकृति का लक्षण समझ 
कर श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार को द्वारिका का राजा बना दिया। 


एक दिन के लिए ही सही, पर राजा बना देने के अनेक 
कारण थे | प्रथम तो यह कि, कोई यह न सोचे कि गजसुकुमार 
को राजा बनने की हवस थी, वह पूरी न हो सकी, तो साधु बन 
गये । दूसरा कारण यह कि इससे उनझे वबेराग्य की परीक्षा हो 
गई । कच्चा वैराग्य होता तो राज्य पाते ही कपूर की भाँति उड 
जाता | तीसरा कारण यह है कि ऐसा करने से श्रीकृष्ण का बन्धु 
घात्सल्य प्रकट हो गया । उनके लिए भाई बड़ा है, राज्य नहीं। 
एस प्रकार अनेक कारणों से गजसुकुमार की द्वारिकाघीोश पद 
पर प्रत्तिप्ठित कर दिया गया | 


जिस राज्य-बैभव के लिए भूतल पर अनेकानेक विकराल 
युद्ध हो चुझे थीर होते रहते है, जिसकी प्राप्ति के लिए लोग रक्त 
की सरिताएँ वह्दाते हैं, जिस राज्य-श्री को अपनाने के लिए भाई 
अपने माई का गला काटते नर्ती मिककता उसी विशाल राज्य- 
श्री का तृण की तरह त्याग देना हँसी-खेल नहीं है । श्रीकृष्ण ने 
प्रसन्नतापूवक राज्य का त्याग करके गजसुकुमार के वैराग्य की 
परीक्षा ही नहीं की है, वरन्‌ उन्होने अपनी उदारता, अपने श्रातृ- 
स्नेह और अपने कौशल की परीक्षा दी दी है श्रोर उसमें वे सफ- 
लता के साथ उत्तीण हुए हैं, 


गजसुकुमा र को राज़मिंहासन पर आरूढ करके श्रीकृण 
जी ने क्हा--'भाई | अब और क्या इच्छा है, सी स्पष्ट कहां | 
तत्काल उसकी पृत्ति ही ज्ञायगी |! 
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राजसु ममार बोले--'मुमे और किसी वस्तु की आवश्य- 
कता नहीं है । सिर्फ ओघा, पात्र मंगवा दीजिए ओर मुंडन के 
लिए नाई बुल्वा दीजिए | 


गजसुकुमार की बात सुत्कर श्रीकृष्ण और देवकी ने भली- 
भाँति समझ लिया कि अब इनके हृदय मे से ममता चल्नी गई 
और समता आ गई है। राज्य का प्रत्नोमन कारगर नहीं हो 
सकता । इस स्थिति में बह्की करना उपयुक्त है जिससे इनका 
फल्याण हो. इन्हें शान्ति क्ञाभ हो । 


श्रीकृष्णजी ने गजसुकुमार की दीक्षा की तेयारी पआआरम्भ 
हे हब हे, 2 न 
की। जिनके लोकिक विवाद्द की तेयारी थी, उनके लोकोत्तर 
विवाह की तेयारी होने लगी । 


गजसुकुमार की दीक्षा का उत्सव मनाया जाने त्ञगा। 
सब चक्तित होकर घटनाक्रम को देखने लगे। 


राजकुमारजी का वरघोड़ा द्वारिका नगरी में चलना । 
| 
हारिका की प्रजा उनके दशन के लिए उल्नट पडी ओर सब ने 
एक स्वर से कहा--धन्य है ! गजसुकुमारजी, जो ऐसी महान 
0 «« 
ऋद्धि का त्याग कर सुनिथर्म में दीक्षित हो रहे हैं। इनका जीवन 
साथक हैं--छृताथ है! 


. आखिर गजसुकुसार सव के साथ भगवान श्रीक्षरिष्टनेमि 
की सेघा सें उपस्थित हुए । गजसुझुमार को आगे करके बसुदेव 
»र देवकी भगवान्‌ नेमिनाथ के पास गये। ठेवकी की आँखें 
शाँसू टपका रही थी उसने भगदान से विनम्र स्वर में कहा+- 
प्रभो | सेरा यह पुत्र गजसुकुमार पूरा गज ही है । अभी इस की 


- 


प्री 
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जवानी भी पूरी नहीं आई है। हमने न मालूम क्या-क्या 
आशाएं इससे बाँध रक्खी थी । न जाने कितने मनोग्थ इसके 
सहारे लटक रहे थे | वे सब आज भग हो गये हैं। आंपको 
दिव्यवाणी के प्रभाव से प्रभावित होकर आज यह मुनिधम में 
दीक्षित होना चाहता है । अतएव हम आपको पुत्र की भिक्षा 
देते हैं। आप कृपापूबक इसे स्वीकार कीजिए |! 


भगवान से इस प्रकार प्राथना करके देवकी ने गजसुकुमार 
से कहा--वत्स, यत्न और उद्योग करते रहना। जिस प्रयोजन 
को सिद्ध करने के ज्षिए उद्यत हुए द्वो उसमें आतलस्य न करना। 
यद्यपि तेरे विरह को सहन करना अत्यन्त कठिन है, फिर भीतू 
जिस परम मगलमय धर्म की आराधना करने के लिए उद्योग- 
शील हो रहा है उसमे बिन्न डालना भी उचित नहीं है। श्रव 
म॒तुमे दीक्षित होने की आजा देते हैं। मगर साथ ही यह भी 
कहती हैं कि ऐसा पुरुपाथ करना जिरासे हमे छोड़कर दूसरे 
माता-पिता न बनाने पढे | ऐसा मत करना कि कोड दूमरी 
जननी तुम्हे गभ में घारण करे अथांत्‌ पुनजन्स का अतरगर न 
खाने देना | इसी मब मे अनन्त, अक्षय और अव्याबाघ सुख 
स्वरूप मुक्ति प्राप्त करन की चेष्टा करना । 


बकी वी शिक्षा के उत्तर मे गजसुकमार ने कहा-: 


आपका आशीवाद मम्के फले | स॑ बही प्रयत्न बरूगा, जसा । 


खझापका आदेश डे ! 


तत्पश्चान गजसज्ष्माग्जी ने भगवान से मनिवम की दीतोा। 
ली । सत्र खादव द्वारिका नगरी दो लौट गये । 
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नवदीज्षित गजसुकुमार को एकान्त मे बेठे बेठे विचार 
आया--क्या से इस शरीर मे बना ही रहूँगा ? अगर यह 
शरीर नष्ट होगा ही तो क्या सुझे; पुनज्ेन्स लेकर नया शरीर 
धारण करना पड़ेगा ? में वीर यदुवश में पंदा हुआ हूँ। मुमे 
ऐसे कत्तव्य करना चाहिए कि शीघ्र ही मेरा प्रयोजन पूर्ण हो 
जाय | मुझे जन्स-पसरण के चक्र से छूट कर इसी भव में सोक्ष 
प्राप्त कर लेना चाहिए |? 


इस प्रकार डिचार कर गजसुकुमार मुनि ने भगवान्‌ के 
ससीप जाकर प्राथना कौ-- 


है प्रसो | मुके उपाय बतलाइए जिससे जल्दी ही आत्मा 
कल्याण हो । अब मुझे एक क्षण भर इस शरीर में रहना 
नहीं सहाता ।ः 


राजसुछुमार मुन्ति की ग्राथता के उत्तर में भगवान्‌ 
अरिष्टनेसि न भिक्षु की बारहवी प्रतिमा को तत्काल मुक्ति-ल्ञाभ 
का उपाय बतला दिया । 


गजसुकुसमार मुनि वोले-- भगवान ! आप अत्यन्त दयालु 
हैं। मे भिन्नु की इस प्रतिया की आराधना करना चाहता हैँ। 
कृपा कर मुझे आज्ला दीजिए 


दया होगी !”? 


इसी प्रकार भगवान्‌ अरिप्टनेसि को गजछुकुसार मुनि के 
पृवभव, सबिष्य आदि सभी कुछ का परिपूरो ज्ञास था। उन्हें 
विदित था कि इस मुनि वी कितनी आयु शेप है, इसका भविष्य 
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क्या है ओर उसका फल्न क्या होगा ? इसी कारण भगवान्‌ ने 
गजसुकुमार मुनि को श्मशान से जाकर बारहवी प्रतिमा की 
अ्राराधना की आज्ञा दे दी । यह भगवान की निदुयता नहीं किन्तु 
पूरो दया द्वी थी ! 


भगवान्‌ को आज्ना मिलते ही सुनिवर गजसुकुमार श्मशान 
को ओर चल पड । वहाँ पहुँच कर उन्होने अपनी नासिका पर 
हृष्टि स्थिर की ओर निश्चत्न होकर खडे रहे । 


बच्चपि विशिष्तज्ञानी भगवान्‌ को यह विदित था कि 
मुनिराज गजसुकमार पर सोमल द्वारा उपसगे किया जायगा, 
फिर भी उन्होंने उन्हें श्रकेले ही भेज दिया । उनके साथ किसी 
दूसरे मुनि को नहीं भेजा | इसका एक मात्र कारण यद्दी था कि 
भगवान ज्ञानने थे कि यह मुनि शआाज ही मुक्ति प्राप्त करने 
बाल । 


संध्या छा समय था। सोसल ब्राह्मण होम के निमित्त 

लकडी लेने क्ंगल गया था। उसे बिदित है कि मेरी कन्या सोमा 
रृ्णली के कुँवारे अन्त-पुर में पहुँच गई है और उसका गज- 
सुकमार शीघ्र ही पराशिग्रहगा करेंगे। सयोगवश सोमल उसी 
श्मशान मे ज्ञा पहुँचा जहाँ मुनिराज़ गजसुकुमार ध्यानाझढ ब्बदे 
थे। गजसुस्मार म॒नि को साथु के वेष में ध्यानावस्थित देग्व 
सोमल जे आख़ये का पार न रहा । बह सोचने लगा-मे यह्द 
, क्या देख रहा हैं | कुमार गजसुकुमार श्रांर श्मशान भूमि में, 
४ दु का वेध वाग्श ऊिय हुए | यह कुमार क्या विशाल राज्य 
गय कर सावु बन गया हैं ? इसकी मूढता का क्या ठिकाना 


उद्ाधरणमाला ] [ ४७ 





है! विकार है इस अप्राण्य-प्रार्थी को घिक्कार है. इस पुण्य- 
दीन को | इसने मुझे चौपट कर दिया। मेरी कन्या का घोर अप- 
मात किया | इसे इस अपसात का बरला चखाऊँगा आज ही 
इसे परलोक से न पहुँचाया तो मेश नाम सोम नहीं ! 


मित्रो ! भ्वितव्य की गति को सावधान दह्ोकर देखो । 
सोमल के अन्त करण मे यह प्रेरणा कहाँ से उत्पन्न हुई ? सोमल 
क्यो इस प्रकार के उद्गार निकाल रहा है ? उसके इतने छगम्र 
कोप और भीषण सकल्प का वास्तविक कारण क्या है ? 


वास्तव में सोम जो कुछ विचार रहा है, उसके मुख से 
जो उद्गार निकत्त रहे हैं वे सब गजसुकुमार के कल्याण के लिए 
ही । घह गजसुकुमार की भत्नाई का निमित्त बन रहा है। ज्ञानी- 
जन, जो वस्तु के वास्तविक स्त्ररूप के ज्ञाता हैं, ऐसे व्यक्ति पर 
क्रोध नहीं करते | होनहार की प्रवलता का विचार करके साम्य- 
भाव के अवलम्धत से अपने अन्तःकरण को स्थिर रखते हैं । 


अगर कोई धोबी स्वयं परिश्रम करके, अपनी गाँठ का 
साचुन लगाकर आपसे बदले में कुछ भी न लेकर आपके वस्त्र 
स्वच्छ करने तो आप उस पर प्रसन्न होंगे या क्रोध करेंगे ? 


प्रसन्न होंगे 


सोमल ब्राह्मण, गजसु कुमार मुनिराज का आपकी दृष्टि 
में भत्ते ही ऋतिष्ट रहा हो एर भगवान्‌ नेमिनाथ की दृष्टि में इनका 
सत्र घो रहा है। ऐसी अवस्था में गजसुकुमार मुनि या भगवान्‌ 
नेमिताथ उस पर क्रोध क्यों करेंगे ”? वह तो इष्टमिद्धि में निमित्त 
बन रहा है । 
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हँस कर मदालसा ने कहा-ताथ, आप चिन्ता न 
कीजिये । मैं आपको एक ऐसा पुत्र दूंगी जो मद्दा तेजरवी महा- 
राजा कहता सकेगा | 


॥ 
मदालसा ने ऐसा ही आठवाँ पुत्र पेदा किया। उसने 
बडी योग्यता के साथ राज्यकाज सस्भसाला और प्रजा का 
पाज्नन किया । 


भावना क्‍या नहीं कर सकती ? 'याध्शी भावना जल 
सिद्धिभवती तादशी ।” जैसी जिसकी भावना होती है उसे बसी 
ही सिद्धि मिलती है | 
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ढेवी शक्ति 
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घधम के भीतर एक महान्‌ तत्त्व है। उस सहान्‌ तत्त्व की उप- 
लड्धि सब को नही होने पाती-कोई विरज्ना ही उसे प्राप्त करता 
है। जिसमे धर्स के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धालाव और दिमाचल की 
सी अचलता है वही उस गूढतर तस्‍्व को पाता है । 


जब प्रह्माद पर अभियोग लगाया गया तथ हिसण्यक- 
्यष हर ० 

श्यपु ने पुरोहितों को आज्ञा दी कि कोई ऐसा अनुप्ठान करो 
जिससे प्रह्माद का अन्त हो जाय | जिस घमं का अन्त करने के 
लिए मेंने जन्म लिया है, प्रहाद उसी फो फला रहा है। मेरे ही 
घर सें जन्म लेकर मेरे शत््‌--घधम को प्रश्नय हे चह मुके असछा 
हूं। में धमं को जीवित नहीं रहने इगा। अगर प्रह्माद उसे 
जीवित रखने की चेष्टा करेगा तो डसे भी जीवित न रहने दूंगा । 


हिरण्यकश्ण्पु ने प्रहाद को चुल्लाकर सममाय[--अरे ' 
इप धमम फो त्‌ छोड़ ऐे । में ही प्रभु हूँ, में ही इंश्वर हूँ । भेरे 
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विपरीत आचरण करने से यह भूलोक ही तेरे लिए पाताल 

लोक--नरक वन जायगा | सेरा कहना मान | बाल-हठ मत 
( 

कर | धम तुमे ले डूबेगा । 


प्रहाद ने निभेय और निश्चिन्त भाव से कहा--दुम और 
हो, प्रभु कुछ और है। धर्म के अनुकूल आचरण करना मेरे 
जीवन का उद्द श्य है। धरम का अनुसरण करने से ही अगर 
कोई विरोध सममभता है तो मेरा क्‍या दोष है? मे आपसे नत्र 
प्राथना करता हूँ कि आप अपना दुरागह त्याग दें । धर्म अमर 
है, अविनाशी है! वह किसी का मारा मर नहीं सकता। वह 
किसी के नाश किये नष्ट हो नही सकता! जो धर्म का नाश 
करने की इच्छा करता है, वह अपने ही विनाश को आमंत्रित 
करता है | आप अपना अनिष्ट न करे, यही प्रार्थना है । 


प्रह्माद की नम्रतापूर्ण किन्तु दृढता से व्याप्त वाणी सुन- 

कर हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे तिल्मिला उठा। उसने अपनी 

लाल-लाल भयानक आँखे कर प्रह्माठ की ओर देखा, 

मानो अपने क्रोधानल से ही प्रह्माद को ज्ञक्ञा देगा। फिर 

कहा-विद्रोही दोकरे ? अब अपने धर्म को याद करना। देस 

तेरा धर्म तेरी क्या सहायता करता है ? अभी तुमे धर्म का 
सघुर फल्न चलाता हूँ। 

इतना कह कर उसने पुरोटितों को आज्ञा दी+ इसे 

आग में डाल कर जीवित ही जलाकर खाक कर दो !' पुरोहितों 

ने उत्काल हिसग्यकश्यपु के आदेश का पालन करना चाहा। 

उन्होंने घवकती हुई आग मे प्रह्माद को बिठल्ाया | उस समय 

प्रहाद की धर्मश्रद्धा एवं समभावना से आकृष्ट होकर देवी 

ने चमत्कार दिखाया | वह अग्नि अपनी भीपण ज्वाला: 

से पुरोहितों को ही जलाने लगी । प्रद्धाद के लिए वह जल 
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के ससान शीतल बन गई। आग से बचने के लिए प्रह्द ने एक 
श्वास भी प्राथना मे नहीं लगाया । उसने अपने वचाव के लिए 
परमसात्सा से एक शब्द में भी प्रार्थना लकी। हे ईश्वर ! मेरी 
रक्षा करो! इस प्रकार की एक भी कातर उक्ति उसके मुख से 
नहीं निकली | वह जानता था--आत्सा जलने योग्य वस्तु नही 
हैं । वह अमर ह--आत्सा का कोई कुछ विगाड़ नहीं सकता। 
उसे कोई हासि नहीं पहुँचा सकता । 


ज्षण भर मे पुरोछितो के हाह्ाकार और चीत्कार से आ- 
काश व्याप्त हो गया। 


टिस्ण्यकश्यपु ने अपती प्रतिष्ठा को कायम रखने के 
लिए प्रह्मद को डखाढ़चा चाहा | पर उसकी दैवी शक्ति इतनी 
प्रचल्ल थी कि उसके सामने ह्रिण्यकश्यपु की राजकीय शक्ति 
कातर बन गई । 





कष्ट साहिष्णु कर्या 
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बढ ब् 


- कर्ण वास्तव मे कुन्‍्ती का पुत्रथा किन्तु सयोगवश वह 
+ [ज ९ 

दासरथी का पुत्र कहलाया । वीर पांडव और कर्ण द्रोणाचाय से 
शख-विद्या सीखते थे। द्रोणाचार्य पाण्डवो को मन गा कर 
सिखाते, पर कर्ण को नहीं | कर्ण को यह बात वहुत घुरी लगी । 
आखिर कण से न रहा गया और उसने आचाये से इस पक्ष 
पात का कारण पूछा | द्रोणाचार्ग ने कहा--हंस का भोजन 
कौचों को नहीं दिया जाता ।! 


कर्ण तेजस्वी पुरुष था। उसने यह उत्तर सुना तो उसके 
क्रोध का ठिवाता न रहा । वह अपना अपमाव न सह सकते के 
कारण वहाँ से चल दिया | उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की-- 
देखें, शस्त्र-विद्या में अजुन बढ़कर निकलता है या.,में ? 


है? उन दिनों परशुराम धनुर्वेद के आचार माने जाने थे | 
पर उनका प्रण था--सिवा ज्ाह्मण के यह विद्या किसी और को 
नहीं सिखाऊँगा | 
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कण को परशुरास के प्रण का पता था। बह ब्राक्षण का 
रूप धारण करके परशुरास के आश्रम में पहुँचा और उनसे 
"६ 
धनुविद्या सिखाने की प्रार्थना की । 


परशुरास ले उसका परिचय पूछा तो उसने अपने को 
ब्राह्मण वतला दिया! अन्त से परशुरास ने उसकी प्राथना 
घगीकार करली और कर्ण आश्रस सें रहने जगा । * 


कर्ण परशुराम की अतन्य-साथ से सेवा करता था । पर- 
शुरास उसकी सेवा पर मुग्ध हो गया और उसे दिल खोल कर 
सिखाने लगा । कुछ दिलों बाद करण ने सेवा ओर अधिक करना 
आरम्भ कर दिया।पर उसका असर उल्टा हुआ | सेवा की 
अधिकता ने परशुरास के हृतय मे शंका उत्पन्न कर दी। वह 
सोचने लगा--प्राह्मण-कुमार इतनी कठोर सेवा नहीं कर 
सकता । कदाचित्‌ व्रह्म॒णेतर न हो ' 


एक दिल की बात है कि परशुरास कर्ण की गोद से सिर 
रखकर सो रहे थे। एक कीडे ने कर्ण की जांघ पर ऐसा काटा 
कि खून बहले जगा | जाघ इधर-उधर करने से गुरुजी की निद्रा 
भग होते का उसे भय था। गुरु-सक्त कर्ण ने अपने कष्ट की 
परवाह न करते हुए घेय रक्‍्खा और निम्वत्ष घेंठा रहा । 


जाघ से वहा हुआ खून हक शरीर को छू गया । 
खूद की तरी से परशुरास् चौंक कर उठ यठे । कर्य से खून बहने 
का कारण पूछा । कर ने कीडे के काटने का हाल कह सुनाया । 


परशुरास ने क्रोव से कहा--म्राह्मणकुमार इतना धेये 
नही रख सकता । सच-सच बता, तू कोन दे ? 
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महाराज दर्श्विन्द्र का धरम-सथादा का पालन कौन नहीं 
जानता ? जिस समय राजा दृरिश्वन्द्र महारानी तारा और 
छुसार रोहिताश्व राज्य त्याग कर जाते है, उस समय समस्त 
नर-तारियोँ आँसू बहाती हैं । स्त्रियाँ राती से कहती हैं--महा- 
रादीजी, आप कहाँ पधथारदी हैं ? आप हमारे घर से टिकिये । 
चह आप ही का घर है । 


मद्ारात्ती उत्तर देती हैं--'वहिलो ! आपके ऑंसू, आस 
नहीं, बरन्‌ मेरे धर्म छा सत्कार है। यह आँसू मेरे पतिन्नत घमे 
दा प्रभिषेक हैं। अगर में राजसी ठाठ के साथ राजमहल मे 
बिराज़ी रहती तो मेरे साथ आपकी इतनी पछद्ानुभूति न 
होती । हितों ! यदि आप मेरे प्रति सी सहानुभूति रखती है 
तो थाप भी झपन पर से सच्चे धर्म की स्थापना कीजिए ।! 





७० | [ सत्यनिष्ठा 
सित्रो ' आपने महारानी तारा के वचन सुने ? वह घ्म 
को रक्ता के लिए कितने हप॑ के साथ राजपाट त्याय कर रही 
इसे कहते है वराग्य ! लाखो करोड़ों के आभूषण पहनने 
वाली मद्दारानी तारा ने ठीकरों को तरह उन्हे उतार कर फेक 
दिया और सन से तनिक भी सत्लीनता न आने दी। आप 
सामायिक करते समय पगड़ी तो उतारते है पर कभी दो घड़ी के 
लिए अभिमान भी उतारते है ? अगर नही, तो आप बराग्य का 
ख्र्थ कसे समझ सकते है ९ 
हरिश्वन्द्र की समस्त प्रजा विश्वाभित्र को कोस रही थी। 
हस्थश्िन्द्र चाहते तो अपने एक ही इशारे से कुछ का कुछ कर 
सकते थे । मगर नहीं । उन्होने प्रजा को आश्वासन दिया कि-- 
घबराओ नहीं । धर्म का फल कटुक कभी नहीं हो सकता | 
राजा हरिश्वन्द्र टढ आ्रास्तिकता के कारण ही हजारों वष 
यीत जाने पर भी आज हम लोगों के मनोमन्दिर मे जीवित है | 
उनकी पवित्र कथा हमें धर्म की ओर इद्चलित कर रही है, प्रेरित 
फर रही ष्टे |। 
धर्म के खातिर राजा इरिश्चन्द्र ने राज-पाट ही नहीं 
छोडा पर विश्वामित्र को दनिणा चुकाने के लिए आप अपनी 
पत्नी सहित विक गये । धर्म की रक्षा त्याग से होती है, तलवार 
से नहीं । 
तलवार की शक्ति राक्षसों के लिए काम में आती है । 
देवी प्रकृति बाली प्रजा में प्रेम द्वी अपू्व प्रभाव डात़ देता है । 
आह !' ज्ञिम समय गानी बाजार में विकने के लिए खडी 
नी है, उ्स समय राज़ा तो सुँद्द से कुछ नहीं बोलते, पर रानी 
«पी है-'लो” मैं विक रही हूँ। जिसकी इच्छा हो मुर्क दामी 
छनाने फे लिए खरीद तो !! 
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धन्य है सहाराती तारा का त्याग ! ऐसी पतिद्रता, धर्म 
अयोवत </ 

परायणा रसणी अयोवत को छोड़ कर और कहाँ उत्पन्न हो 
सकती है । 

जिस ससय रोहिताश्व का देहान्त होजाता है, उस 
समय महाराज हरिश्चंद्र मरघट से अपने स्वामी-श्वपच-चांडाल 
को श्राज्ञा के अनुसार कर (टेक्‍्स) लेने के लिए बठे थे। तारा 
रोहिताश्व को लेकर वहाँ आती है । राजा सामने आकर पंसा 
माँगता है। रात्ती कहती है-- 

'मुमसे पेसे माँगते है आप ९ 

राजा--हाँ | 

रात्ती--क्या आप सुझे भूल गये हैं ९ 

केसे ्थ 

राजा-नहीं तारा, इस जीवन से तुमे कसे भूल सकता हूँ। 

रानी--तो आप मुझे इस कर से वरी नहीं कर सकते ? 

राजा-तारा, यही करना होता तो राज्य क्यो त्यायता ? 
जब राज्प के लिए असत्य का आचरण न किया तो जया एक 
टके के लिए सत्य रवाना उचित होगा ? 


रानी--टठका तो मेरे पास है नहीं । यह साड़ी है । कहिए 
तो आधी फाड़ दू' ! 

राजा--अच्छा, यही सही! एक ठके की तो हो ही 
जायगी। 

ज्यों हो रानी अपनी साडी फाडने को होती है स्तरों ही 
आकाश से पुष्पदपां होन लगती है । इन्द्र आदि देवता उनकी 
सेवा में उपस्थित होते हैं। स्मशानभृसि स्वग वन जाती हैं ! 

च्+ ध >> आ४ न्स्स्य्य्ह््- 
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श्रगर झआापके पास धन है तो उसे परोपकार से 
लगाओ | यह घन आपके साथ जाने वाला नही है। इस धन 
के मोह में मत पडो | यदि इसके मोह मे प्ठ गये तो आपको 
मोक्त प्राप्त नहीं हो सकेगा । 


हशु के पास एक आदमी आया | उसने कहा--झआपने 

स्वर्ग का द्वार खोल दिया ६। में स्वग में जाना चाहता हूँ। 
मुम्के वहाँ भेज दीजिए । 

इशु--ठुम स्वग में ऊग्ना चाहते हो ? 

आगन्तुक--जी हाँ। 

इशु--जाना चाहते हो ? 

खागन्तुक--जी । 

इंशु--जरा सोचलो | ज्ञाना चाहते हो ? 
“आयन्तुक-खूब सोच लिया । में स्वर्ग जाना चाहता हूँ । 
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इशु-अच्छा, सोच लिया है. तो अपने घर की तिजोरि- 
यो की चाबी मुझे दे दो । 


आगन्तुक--ऐसा तो नही कर सकता । 
इंशु०-तो जाओग तुस स्वर्ग नही जा सकते । 


सुई के छेद में से ऊंट का निकल जाना कदाचित्‌ सम्भव 
हो पर कंजूस धलवालों का स्वर्ग से प्रवेश होना नितान्‍्त 
अंसम्भव है। 





बब्बर 
- शा: 
बा की 
बाबा 


कसंगाति & 
अऑन्‍ताा+ हट +मपन्युक 
कैकेयी के साथ उसके पीहर से मन्धरा नाम फ्री एक 
दासी आई थी। उसने महल की अटारी पर चढ़कर रामचन्द्र 
के राजतितक की नगर में होने वाली तेयारी देखी । उसके 
दिमाग में कुछ विचित्र भाव उद्धित हुए। बह दौड़ती-दीडती 
कफेयी के पास आई | बोली -- अरी अभागिनी ! तेरे सवंनाश 
का समय आया पहुँचा है और तुके किसी बात का होश ही नही 
हैं ! तू इतनी निश्चिस्त यठों हैं ? सुमे नहीं मालूम, अयोध्या 
से श्राज़ यह उत्सव किसलिए हो रहा हँं ? संपूर्ण 'अ्रयोध्या 
धाज ध्वजा-पताकाओं से क्यों सुशोभित हो रही है ? सुन, कल 
प्रातःझाल राजा दशरथ राम को राजसिंहासन पर बिठला देंगे। 
सरत-हृदया केकेपी पर इन वचनों फा कुछ भी असर न 
होता देख सनन्‍धरा फिर तिप उगलने लगी-समेरे लिए तो राम 
सौर भरत दोनों समान है | पर तू अपने पैर पर कुल्हाडा मार 
रही है । तू अपना भविष्य अन्धफरारमय बना रही है । 
&2 तुचसी-रामायण के शरपार एर ] विशेष |शक्ञासु 'रामबन गन! 
किला !४ तथा »9 देखें 
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मन्थरा के चेहरे पर क्रोध और विरक्ति के चिह्न देख कर 
पहले तो सरलहृद्या कैकेयी कुछ न समझी और पूछने लगी-- 
आज तो तुमे प्रसन्न होना चाहिए्ठ पर देखती हूँ कि तू बड़ी 
चिन्तित हो रही है । तेरी बातें मेरी समर में ही नहीं आ रही 
हैं । मुमे राम, भरत फी तरह ही प्यारे है। कौशल्या वहिन की 


भाँति द्वी वह मेरी सेवा करते हैं। सम की ओर से मुझे किस 
वात का डर है ? 


दुष्टमना सन्‍्थरा ने उत्तर दिया--राजा तेरे मुंह पर तेरा 
आदर करते हैं पर छृशय से वे कौशल्या के प्रेमी हैं। तुमे मालूम 
कि राम के राज्याभिषेक का समाचार भरत को क्यो नहीं 
दिया गया ? अरी भोली ! तू राजा के जाल को नहीं धमम 
सकती । वास्तव में वे तुझे तनिक भी नहीं चाहते । अगर ऐसा न 
होता तो इतना छुल-कपट क्यो करते ? 


छः नहीं होते हर न 
दुष्टो के सेसगे से क्या-क्या अनर्थ नहीं होते ? फकेयी के 
हृदय पर सन्‍्थरा के बचना का असर हो गया। 


मंत्रियों को आवश्यक सूचला देकर जिस समय राजा 
दशरथ सब-प्रथम कैकेयी के महल मे गये, सहसा केकेयी का 
विकराल रूप देखकर सहम उठे। जो रानी मेरे लिये सदा 
दिगार किये करती थी, महल के द्वार पर पर घरते ही मुग्कराती 
हुई सामने आा जाती थी और हाथ पकड कर मुमे भीतर ले 
जाती थी, आज उसने यह विकराल रूप क्यों धारण किया ६ ? 
थआाज़ वह आँख उठाकर भी मेरी ओर नहीं देखती । फेश विखरे 
हुए हैं। कपडे :मेले-कुचेल और अस्तव्यस्त है | में ह उतरा हुआ, 
होठों पर पपडी जमी हुई और नाक से दठौघ श्वास ! यह सद 
ण्या मामला हू ९ 


 बबनबाब 
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कैकेयी के साथ उसके पीहर से मन्थरा नाम की एक 
दासी आई थी । उसने महल की अठारी पर चढ़कर रामचन्द्र 
के राजतिलक की नगर मे होने वाली तैयारी देखी । उसके 
दिमाग में कुछ विचित्र भाव उदित हुए। बह दोड़ती-दौड़ती 
कैकेयी के पास आई । बोली --अरी _अभागिती ! तेरे स्वनाश 
का समय आ पहुँचा है और तुमे किसी वात का होश ही नहीं 
है ! तू इतनी निश्चिस्त बेठी है? सुमे नहीं मालूम, अयोध्या 
में आ्राज़ यह्‌ उत्सव किसलिए हो रहा है ? संपूर्ण 'अयोध्या 
श्राज ध्वजा-पताकाओ से क्यो सुशोर्सित हो रही है ? सुन, कल 
प्रातःकाल राजा दशरथ राम को राजसिंहासन पर बिठला ढेंगे। 
सरत्त-हृद॒या कंकेयी पर इन वचनों फा कुछ भी असर न 
होता देख सन्‍्थरा फिर त्रिप उगलने लगी--मेरे लिए तो राम 
ओर भरत दोनो समान है| पर तू अपने पर पर कुल्हाड़ा मार 
रही है । तू अपना भविष्य अन्धकारमय बना रही है ! 


६9 'तुवसी-रामायण के आधार पर । विशेष शिक्षासु (रामवन गमन 
. किए १४ तैथां *9 देखें | 
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मन्थरा के चेहरे पर क्रोध और विरक्ति के चिह्न देख कर 
पहले तो सरलहृब्या कैकेयी कुछ तू समझी और पूछने लगी-- 
आज तो तुमे प्रसन्न होना चाहिए्ठ पर देखती हूँ कि तू बड़ी 
चिन्तित हो रही है। तेरी बातें मेरी समर में दी नहीं आ रही 
हैं । मुझे रास, भरत फी तरह ही प्यारे है। फकौशल्या बह्विन की 


भाँति ही वह मेरी सेवा करते है। राम की ओर से मुझे किस 
बात का डर है ? 


दृष्टमना सन्धरा ने उत्तर दिया--राजा तेरे मंह पर तेरा 
आदर करते हैं पर हृश्य से वे कौशल्या के प्रेमी हैं । तुमे मालूम 
है कि राम के राज्यासिषेक का समाचार भरत को क्‍यों नहीं 
दिया गया ? शअरी भोली ! तू राजा के जाल को नहीं तमम 
सकती । वास्तव में वे तुमे तनिक भी नहीं चाहते । अगर ऐसा न 
होता तो इतना छल-कपट क्यो करते ? 


७ होते | के 
दुष्टो के संसर्ग से क्या-क्या अनर्थ नहीं होते ? फकेयी के 
हृदय पर सनन्‍्थरा के वचताो का असर हो गया । 


मंत्रियों को आवश्यक सूचना देकर जिस समय राजा 
दशरथ सघ-प्रथम कैफेयी के महल मे गये, सहसा कंकेयी का 
विकराल रूप देखकर सहम उठे। जो रानी मेरे लिये सदा 
लिगार किये करती थी, महल के द्वार पर पर धरते ही मुग्कराती 
हुए सामने आ जाती थी ओर हाथ पकड कर मुमे भीतर ले 
जाती थी, आज उसने यह विकराल रूप क्यो धारण किया ६? 
थ्राज़ वह शआाँख उठाकर भी भेरी ओर नहीं रेखती । केश विखरे 
हुए हैं। फपडे:सेल-कुचेल और अस्तव्यस्त हैं । मुंह उतरा हुआ, 
होठों पर पपडी जमी हुई और नाक से दीघे श्वास ! यह सब 
लया मामा € १ 


8 हिल मल '__ कैसगेति 

राजा ने डरते-डरते उसके शरीर को हाथ त्गा कर पूद्रा- 
प्रिये भ आज तुम्र नाराज क्यों दो ? तुम्दारी यह हालत 
क्यो है ? में राम की शपथ पूर्वक कहता हूँ-'जो तुम चाहोगी, 
वही होगा ।? 


१ 


,.. भ्रव॒ तक ककेयी चुप थी। राम! शब्द राजा के मुंह से 
सुनते ही सर्पिणी-सी फु कार कर बोली-में और कुछ नई चाहती। 
आपने पहले दो वचन माँगने को कह्दे थे, श्राज उन्हें पूरा कर 
दीजिए। 
)., दशरथ-अबश्य, बोलो कया चाहती हो ९ 
 केकेथी--पहले अच्छी तरह सोच लीजिए, फिर हाँ भरिये। 
दशरथ -प्रिये ! सोच लिया हैं । माँगो 
कैकेयी--फिर नाहीं तो न की जायगी ? 


दृशरथ--घचन देकर मुकर जाना रघुकुल की मर्यादा के 
विरुद्ध है । तुम निर्मेय होकर माँगो । 


ह कैकेयी--अच्छा तो सुनिणे | कल प्रात-काल होते ही 
भरत को राजसिंहासन पर आरूद कीजिए । 


कैकेयी के हृदयवेघक शब्द सुनते ही दशरथ मूर्धित 
हो गये । 


भाइयों ' बहनों ! जो ककेयी दशरथ को आखणों से अधिक 
3 करती थी और राम को भरत से व्यादा चाहती थी, 
कि चर 
सीन आज दुष्ट-शिक्षा के कारण केसा भयानक दृरय 
क्रपरियत कर दिया ' | 





४८ [ कुर्ंगति 
राम वनवास के लिए तैयार हो गये। उन्होने राज्य 
तिनके की तरह त्याग विया। उसी निस्पृहदता के कारण शान्ति 
के दूत राम को लोग पुरुषोत्तम और ईश्वर कहते हैं। सच है, 
प्रकृति का विजय करने वाला ही महापुरुष कहलाता है । 


रास के वनवास की खबर जब सीता को हुई तो वह 
पुल्कित हो उठी। उसने सोचा-में कितनी भाग्यशालिनी 
हूँ। मुझे सेवा करने का कैसा अच्छा अवसर मिता है ? गृह- 
वास में दास-दासियो की भीड़ के कारण पतिसेवा का पूरा 
सौभाग्य प्राप्त न होता था, वन-वास करने से यह सौभाग्य प्राप्त 
दो सकेगा | 


वहिनो !' सीता के त्याग की तरफ ध्यान दीजिए । वह 
आज की नारी नहीं थी कि सुख में राजी-राजी बोले और विपदा 
पड़ने पर मुँह मोड़ ले | इसीलिए कहते हैँ--राम में जो शक्तिथी 
वह सीता को शक्ति थी । 


भगवती सीता ने कभी कष्ट का अनुभव न किया था.। 
बदू चादती तो अपने मायके चल्नी जा सकती थी या अयोध्या 
में ही रह सकती थी। उनके लिए कहीं भी किसी वस्तु की कमी 
नहीं थी | पर नहीं, सीता को त्याग का आदठश खड़ा करना था, 
जिसके सहारे स्ली समाज त्यागभावना और पतिपरायणता का 
पाठ सीख सके । 


राम और सीता को वन जाते देख वीर लद्॒मण भी 
'९ हो गये । उनकी माता सुमित्रा ने उन्हें उपदेश देते हुए 
--“ जाओ वेटा, राम को दशरथ के समान सममतना, 


उठाहरणमाला ) [ ७६ 





ज्ञानकी को मेरी जगह सानना, वन को वन नहीं अयोध्या 
मानना | जाओ पुत्र ' तुम्हारा कल्याण हो |”? 


अहा' इन रानियो की तारीफ किस प्रकार की जाय ! 
आज की माताएँ अपने पुत्रों को कैसी नीच शिक्षा देती है? 
बहनों ! न रानियों के उदार चरित का अनुकरण करो, तुम्हारा 
घर स्वग वन जायगा । 


राम, लक्ष्मण और सीता ने वत की ओर स्थान कर 
दिया । दशरथ का वेहान्त हो-गया। जब भरत की फटकार 
मिली तब कैकेयी की बुद्धि ठिकाने आई । वह पछताने ल्गी-- 
हाय ! मैंने यह क्‍या कर डाला ' मैंने अपनी सोने की अयोध्या 
को श्मशानभूमि बना दिया और प्यारे राम को वनवांस दिया । 
आह | कितना गजब हो गया ! ह्यॉय ! मैं राम को केसे सुंदद 
दिखला सकू गी । ओ मेरे राम, क्‍या तुस मुके जमा कर दोगे ? 
में किस मुंह से राम को 'मेरे राम! कह सकती हूँ? जिसे पराया 
मानकर मेंने वनवास के लिए भेज दिया उसे अपना मानने का 
मु्के क्या अधिकार रहा ? राम ! रास ! ओ राम | क्‍या तुम 
इस दुध टना को भूल सकोगे ? क्‍या तुस फिर मुझे माता कह 
कर पुकारोगे ९ हाय ! मैं दुष्टा हूँ, मे पापिनी हूँ । मै पति और 
पुत्र की द्ोहिनी हूँ । मेने निष्कलंक सूयेवश को कल्कित किया ; 
मेरे प्यारे राम | इस अभागिनी साला की निष्ठुरता को भूल 
जाना भरत भी मुझे 'माँ? नही कहता तो रास सुझे केसे माता 
मानेगा ? मैंसे उसके लिये क्या कसर छोड़ी है ? फिर भी राम 
मेरा विनोत वेटा है। वह अपनी माता को माफ कर देगा । 


७." ७ क# 3», बन ला 
... इस प्रकार अपने आपको घिक्कार कर केकेयी ने भरत 
से कहा-- मुझे रामयन्द्र-से मित्रा दो। ने भुली हुई थी | भव 
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घोर पाप किया है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। राम को देखे 
विना मेरा जीवन कठिन हो जायगा | अगर तुमने राम से मुमे 
न मिलाया तो में प्राण त्याग दं गी । 


पहले तो, भरत ने साफ इन्कार कर दिया, पर वाद में 
यह जान कर कि माता का अहंकार चूर-चूर हो गया है और 
वह सच्च हृदय से पश्चात्ताप कर रही हैँ, रामचन्द्र के पास से 
जाना स्वीकार किया | 


भरत चित्रकूट पहुँचे। ककेयी मारे लज्जा के राम के 
सासन न जा सकी । ,बह एक वृक्त की आड़ में खड़ी हों गई। 
उसकी दोनों आँखों से ऑसछुओ की धारा प्रवाहित हो रही थी । 
बह मन ही सन सोचने लगी--बेटा राम ! क्‍या अब मेरा अप« 
राध ज्ञमा नहीं किया जा सकता ? क्या तुम मेरा मुँह भी देखना 
पसन्द न करागे ? में तुस से मिलने आई हूँ,पर सामने आने का 
साहस नहीं होता । राम्न | क्या इस अपराधिनी माता को दृशन 
न द्ोगे? में जानती हूँ, कि द्वाय ! मेंने अपनी लाइली बहू 
जानकी को अपने हाथ से छाल के वस्य पहना कर वन की ओर 


रवाना किया हूँ । इससे बदकर निद्धुर्ता और कोई क्या कर 
सकता है ९ 


बज 


रामचन्द्र माता कंकेयी का विल्लाप सुन कर घूमते-घूमंत 
उसक पास जा खड़े हुए ओर 'वदं॑ मातरम! कह उसके परोम 
गिर पड़े | ककेयी चौक उठी । दुःख, प्रश्चात्ताप और लज्जा के 
त्रिविध भावों से उसका हृदय जलने लगा । 


राम रूपी प्रचण्ड सूय के तेज से कैकेयी के हृदय में 
आय हुए दुष्ट विचार रूपी गृदला जल सूल्ल गया। ककेयी का 
कलुप्रित ड्ूदुय पिघत्त कर आँख़ो के रास्ते यह गया। फेडेयी ढ़े 
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ओऑँसुओं ने उसके अन्तभ्करण की कालिसा धोकर साफ कर 
टी। ककेयी के पश्चात्ताप की आग में उसकी मल्लीनता भस्म हो 
गई । कफेयी अय सोने के समान मल बन गई । 


कैकेयी ने रामचन्द्र से कहा-वत्स, अयोध्या लोट चलो 
और राज्यभार अपने सिर पर ले लो । 


राम--माताजी, इस समय अयोध्या लौटना, अयोध्या 
से त्याग के आदश को देश निकाला देना होगा । जहाँ त्याग 
९ किक की [ 
का आदश न होगा वहाँ शान्ति नहीं रह सकती ! 


कंकेयी और राम में बहुत देर तक इसी प्रकार की वात 
होती रही | राम अपने संकल्प पर रढ थे और ककेयी उन्हे 
मनाने से उयस्त थी । एक ओर माता की नाराजी ओर दूसरी 
ओर आदश का हनन । तिस पर मुसीबत यह थी कि भरत 
राज्य स्वीकार न करते थे। जदिल समम्या थी। वह फंसे 
इल हो ? 


इतने में सीता को युक्ति सूी । राम से कहा--नाथ, 
भरत राज्य स्वीकार न करेंगे तो अराजकता फेलना अवश्यं- 
भावी हू । इस अनिष्ट को टालने के लिए अगर आप अपने सिर 
पर राज्यभार जेकर फिर भरत को सोंप हें तो कया हानि हैं? 
आपका दिया हुआ राज्य भरत सम्भाज़् लेंगे। इससे यापका 
प्रश भी भग न होगा और अराजकता भी न फेजेगी । 


मित्रो ! भरत जेसे भाई अभी कही दिखाई पड़ते है ? 
आज हाथ भर जसीन के टुकड़े के लिए एक भाई दूसरे भाई पर 
हाथ साफ करने से व्यस्त दिखाई देता दू। सड़ी सड़ी बार्ठों पर 
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मुकदमेबाजी होती है । लाखों रुपये कचहरियों में भले ही नष्ट हो 
जाएँ पर भाई के पल्ले पंसा भी न पड़े । यह हैं आज की 
आत्भावना ! 


हमे मंथरा के समान शिक्षिकाओं को आवश्यकता नहीं 
है। शिक्षा मे दोष का प्रवेश न होने पाए, इस बाठ का पूरा 
ध्यान रखना आवश्यक है। निर्दोप ख्लरीशिक्षा का सूय उदय होने 
पर समाज का अंधकार नष्ट हो जायगा और समाज सुख- 
शान्ति का अधिकारी बनेगा । 





ताक 
रे 
आओ 
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द्रोणाचाय ने कौरवों और पाएडवों को धनुर्वि्या सिखाई 
थी । एक दिन वे अपनी शिक्षा की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने 
एक कड़ाह में तेल भरवाया और अपने सब शिप्यो को एकप्न 
किया। उस तेत्ञ के कड्ठाह में एक खंभा खड़ा किया गया और 
खंभे पर चन्दा वाजा मोर का पा लगा दिया गया । 


एतना सब छुछ करने छे पश्चात्‌ श्राचार्य ने घोषणा की 
कि तेत्न भरे कड़ाह में प्रतिविम्बित दोने वाले मोर फे पद्ध को 
देख कर जो शि०्य पख के घन्दा को बाण से भेद देगा, उसी ने 
मेरी पूर्ण शिक्षा प्रदुण की है। वद्दी परीक्षा में उत्तीर्य हुआ 
समझा ज्ञायगा । 


हे दु्याधन को अमिमान था । वह सब से पहले चन्दा 
भंदने के लिए झागे द्याया। उसने बाण घचढ़ाया। इसी समय 
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द्रोणाचाय ने पूछा--तुम्हे कड़ाह के तेल में क्‍या दिखाई 
देता है ? 


दुर्योधन ने कह्दा--मुके सभी कुछ दिखाई दे रहा है। , 
खम्भा, मोर-पंख, में, आप और मेरे आसपास खड़े हुए, मेरी 
हँसी करते हुए यह सब दिखाई दे रहे है। इसके अतिरिक्त में 
उस चन्दा को भी देख रहा हूँ, जो भेरे वाणु का लक्ष्य है। 


दुर्याधन का उत्तर सुन कर द्रोण ने कद्ा-चल, खने 
दे। तू परीक्षा में सफल न होगा। पहले तू अपना विकार 
दूर कर । 

मगर अभिमानी दुर्योधन नहीं माना । उसने हर्ष के साथ 
मोर-पंख के चन्दे को, तेत-भरे कड़ाह में देखते हुए बाण 
मारा । किन्तु वह्‌ लद्ष्य को भेद न सका । इसी प्रकार एक एक 
करके सभी कौोरव इस परीक्षा मे अनुत्तीर्ण रहे । 


कौरवों के पश्चात्‌ पाडबों की बारी आई। युधिष्ठिर 
आदि चारो पांडबों ने अजु न को कहा--हम सब की तरफ से 
अकेले अजु न ही परीक्षा देंगे। अगर अजुन इस परीत्ा में 
उत्तीर्ण हुए तो हम सभी उत्तीण हैं। अगर अजु न उत्तीर्ण न दो 
सके तो हम लोग भी अनुत्तीर्ण ही हैं। 

आचार्य द्रोण पांडवों की बात सुन कर प्रसन्न हुए। 
उन्दोने कहा -परीक्षा में इन्हे उत्तीणंता मिले यां न मिले | मगर 
इन पाँचो का ऐक्य ग्रशसनीय है । 

आखिर अजु न कडाह के पास आया। द्रोणाचार्य ने 
सनेहु से गदगद होकर कहा--'मेरी शिक्षा की इज्जत तेरे 

न्गे 

हाथ दे ।! 


इदाहरणमाला | [ न 

अजुन ने विनम्रता प्रकट करते हुए कद्दा-गुरुदेव, 
अगर मेने सच्चे अन्तः.करण से आपकी सेवा की होगी, 
आपका स्नेह सम्पादन किया होगा, तो आपकी कृपा से में 
उत्तीर्ण दोरूगा। 


इस प्रकार अज्जु न ने तेल के कडाह से मोरपस्र देखते 
90 ( ». ७ छ" 
हुए बाण साथा। द्रोणाचाय ने पृछ्ला--तुम्ह कडाहू स॑ कया 
दीख पड़ता है ९ 


अजु न वोला--मुझे भोरपंख का चन्‍्दा और अपने बण्ण 
6 ० ्ेे बिक 3 
की नोंक ही दिखाई दे रही हैं। इसके सिवाय और कुछ भी 
नजर नहीं आता । 


आचाय ने कहा-तेरी तरफ से मुझे आशा वँधी है । 
बाण चला । 


गुरु की आज्ञा पाकर अजु न ने वाण ल्गाया। बाण 
बजे छ 
लदंय प्र लगा और मोरपख का चन्दा मिट गया । 


इसी विद्या के प्रताप से अज़ु न ने पायचाली के स्वयवर 
बे [क 
में राधावेध साधा था ओर पाचाली (ट्रीपदी) प्राप्त की थी । 


चन्दा बेध देने से पाडवों को तो प्रसन्नता हुई ही, साथ 
०. न छ का 
ही द्रोणाचाय भी वहुत प्रसन्न हुए। अपने शिष्य की विशिष्ट 
सफलता से कोन गुरु प्रसन्न नदी होता ? 


फहने का तात्पय यह हैं कि जिस एकाग्रता-एकनिप्ठा 
४ तप ए्‌ व बिक प 
सेया जिम ध्यान से अज्ञु न ने मोरपख का चन्दा वेधा था, 
इसी एकनिप्ठा के साथ इंश्वर का ध्यान करने से आत्मा कों 


<द ] एकाप्रता ] 


ईंश्वरत्व की प्राप्ति हो सकती है | वल्कि अजु न का लक्ष्य स्थूल 
था। परमात्मा मोरपख के चन्दा की अपेक्षा भी बहुत अधिक 
सूक्ष्म हे। अतएव अजु न ने जिस एकाग्रता को प्राप्त किया था, 
उससे भी अधिक एकाग्रता परमात्मा का ध्यान करने लिए 
अपेक्षित है। इतनी एकाग्रता ग्राप्त करके जो इश्वर का ध्यान 
करेगा उसे स्वयं ईश्वर बनने में देरी नही लगेगी। जब आत्मा 
ओर परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता, बल्कि 
आत्मा और परमात्मा भी एकमेक मालूम होने लगते हैं, तश्र 
एकाग्रता की पूर्ण सिद्धि होती है।इस प्रकार की एकाग्रता 
साधने वाला, फिर चादे वह कोई भी क्‍्योंन दो, परमात्मपद॑ 
का अधिकारी बन जाता है । 
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भगवतीसूत्र मे वर्शनाग नतुआ का उदाहरण हैं। वर्ण- 
नाग नतुआ“श्रावक था और वेला-वेला पारणा करता था-- 
दो दित उपयास रख कर एक दिन भोजन करता था । कोशिक 
और चेड़ा का जो भयानक संग्राम हुआ था उसमे वर्णनाग 
नतुआ भी चेढ़ा राजा का एक रथी था| यद्यपि यह तपस्वी 
श्रावक दुनियादारी से दूर सा रहता हुआ अपना जीवन 
व्यतीत करता था, फिर भी इतत्ता स्वासी-भक्त था कि चेढ़ा 
को ओर से युद्ध का निमन्‍्त्रण पहुँचने पर उसने “नाही” नहीं 
फो | उसके मुख से यह नहीं निऊला फ्ि--में संसार से अलग- 
सा रहता हूँ भे युद्ध मे न जाऊँगा। मुझे बुद्ध से कया प्रयोज्चन 
हूं !! उसने सोच/--शानिति के समय चाहे फिसी काम के लिए 
मनाई कर दु, फिन्तु लड़ाइ के समय नाहीं करना कायरता है| 
लोग श्रावक को कही कायर न समम ले 


वृणुताग नतुआ सदा थेला-बेला पारणा करता था, पर 
गुसमूमि में जाते समय उससे तेल्ला किया । वह रथ में वंठ कर 


न  विश्वास-वल् 





युद्ध के लिए चल दिया। उसने यह प्रण अवश्य कर लिया कि 

न 5 कि की , ्ब्‌ ऊझ 
युद्ध में में उसी को मारूँगा जो मुझे मारेगा । जो मुझे न मारेगा 
उसे में भी न मारूँगा। 


युद्ध में कोशिक के सेनिक ने वर्णनाग नतुबा को बाण 
सारा | आघात के बदले ग्रतिघात तो इसने भी किया, मगर 
वह बुरी तरह घायल हो गया | वर्णनाग नतुआ ने सोचा-बस 
अब मेरा काम पूर्ण हुआ। अब मेरी गणना कायरों मे नहीं 
होगी और न मेरे कारण कोई श्रावकों को वदनाम कर सकेगा !' 


यह सोचकर वर्ण नाग नतुआ अपना रथ लेकर जह्बल 
मे चला गया। । 


इसका एक वाल्न-मित्र भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ 
था | वद्‌ भी घायल हो गया था ' उसने देखा, मेरा मित्र वाण 
से घायल होकर जंगल की ओर जा रहा हैं। वस, वह भी 
अपना रथ लेकर उसके पीछे-पीछे जड्भगल की तरफ चल दिया । 


वर्णनाग नतुआ में मित्र से बात करने की शक्ति भी 


] ही रह गई थी। उससे परमात्मा का नाम लेकर ज्यों ही 


ई 
हा 
$ 


बाण खींचा, त्यों ही प्राण-परखेरू उड गये । 


वशनाग नतुआ। के मित्र ने सोचा- मेरे मिंत्र ने जिस विधि 
से प्राण स्यागे हैं. वह विधि में नही जानता | लेकिन मेरा मित्र 
सच्चा, धर्मात्मा और इंश्वर का भक्त है | वह क्ूठी विधि ह॒गिज 
काम मे नहीं ला सकता ।” इस प्रकार विचार कर सरल भाव 
से उसने सझल्‍्प किया--'मेरे मित्र के सब नियम-वर्म मुझे भीं 
हों। इस प्रह्लर अज्ञात अपरिचित नियम-वर्म झा आश्रय 
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लेकर उसने भी अपने शरीर से वाण खीचा और वह भी 
मर गया | 


शांज् मे प्रश्न किया गया है कि इन दोनों मित्रो को 
कौन-कौन-सी गति मित्ती ? एक ने विधिपूर्वंक नियम-ध्मं का 
अनुष्ठान किया था और दसरे ने बिना किसी विधि के ही। 
तब इन दोनों की गति में क्या अन्तर पड़ा ? शाखत्र मे इस प्रश्न 
का समाधान यह है कि वर्णताग नतुआ प्रथम स्वगे में गया है 
ओर उसका मित्र महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर मुक्त होगा । 


भावना ओर विश्वास की प्रचण्ड शक्ति प्रदर्शित करने के 
लिए यह उदाहरण पयाप्त है । वास्तव में सत्य पर सम्पूरं श्रद्धा 
होने ओर असत्य को आम्रहपूवक त्यांगने में ही एकान्त कल्याण 
हैं। सच महापुरुषा के जीवन के अन्तस्तत्त्व में यहां तथ्य 
समाया हुआ है । 
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मगध देश के एक-गाँव में एक किसान के घर पुत्र को 
जन्म हुआ। पुत्र का जन्म मघा नक्षत्र मे हुआ था, अतए्त 
उसका नाम भी 'मधा” रक्‍्खा गया । जेन साहित्य में आये हुए 
उल्नेख से ज्ञात दोता है कि प्राचीन काल के लोग उसी नक्षत्र के 
आधार पर नाम रखते थे, जिस नक्षत्र मे बालक का जन्म होता 
था। आज़ नाम रखने की श्रथा और ही प्रकार की चल पडी 

।) है, पर पहले ऐसी प्रथा नहीं थी । 


मचा पू्व जन्म के विशेष सस्कार लेकर दन्मा थां। 
उसकी आकृति-प्रकृति को परखने वाले लोग कहा करते-बालक 
अत्यन्त होनहार है । भविध्य में उसके द्वारा कोई उत्तम काय 


होगा । 


प्््एप्फ पत्र 


/: 


दें 


जातक जया | 


उदाहा सणमाला | | ९९ 





मघा की वालत्-क्रीडा उसके संस्कारों के अनुसार समाप्त 
हुई। वह कुछ वडा हुआ । अब वह पहाड, चन्द्र, सूथ, नदी 
सरोवर, वृक्त, आदि निसग की रचना देखकर आनन्द अनुभव 
करने लगा । 


ज्ञानी और अज्ञानी के वीच यह एक महान्‌ अन्तर है कि 
अन्ञानी ज्ञिन पदार्थों की अपने विनोद ओर आसमोद-प्रमोद का 
साधन सममता है, ज्ञानी उन्हीं पदार्थों को अपनी जीवन-साधना 
का कल्याणकारी साधन मानते है। किसी मरने का कर-मर 
शब्द सुनकर साधारण आदमी उसे विनोद का कारण मानकर 
थोडी देर खुश हो लेता हैं। परन्तु ज्ञानी जन उसी व्यनि को सुन 
कर गम्भीर विचार करते है । थे सोचते हें--“यह मरना, मरे 
झाने से पहले भी कर-मर ध्वनि कर रहा था, इस समय भी 
यही ध्वन्ति कर रहा है. और जब में यदाँ से चल दूँगा तब भी 
इसका यह नाद निरन्तर जारी रहेगा। यह करना न निन्‍दा की 
परवाह करता है न प्रशसा की, यह तो इसी प्रकार सगीत 
करता हुआ सागर में समा जाता है । एक ओर मे हूँ, मनुष्य-- 
प्रकृति का राजा! जो जरा-सी प्रशसा सुनकर फूज्न कर छुप्पा 
हो जाता हूँ और तनिक सी निन्‍्दा सुनते ही ज्वालाएँ उगलने 
लगता हूँ ” ज्ञानी-ज्ञन प्रकृति के प्रगाढ परिचय से ऐसा पाठ 
सीखते है । 


मधा भी प्रकृति की पाठशाज्ञा मे ऐसा पाठ पढ़ने क्ञगा | 
विशाल सरिताएँ देखकर वह सोचने लगता--यह्‌ ग्गान्यमुना 
श्ादि नदियाँ कह रही हे--हम पहाड़ में से निकत कर नसुद्र से 
मिलते जा रही है। साय मे हमे जितनी गठगी सिज़दी हें, उसे 
अपने से मिलाकर अपना-सा रूप प्रदान कर देती है। गन्दगी 
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से मिन्तकर हम स्वय गन्दी नहीं बनती, वरन्‌ गन्दगी को ही 
अपनी पवित्रता दान कर अपनी-सी बना लेती है अथोत्‌ गन्दगी 
भी हमारे ससग से पवित्र बन जाती है! 


इस प्रकार ग्रकृति से शिक्षा पाकर मघा ने निश्चय 
किया--जेसे प्रकृति अपना कर्तेव्य निरन्तर पालन करती रहती 
है, इसी प्रकार में भी अपने कत्तेव्य का अग्रमत्त भाव से पालन 
करूँगा | 


इस प्रकार निश्चय करता हुआ मघा बड़ा हो गया। वह 

अपने हाथ में काड़ लेकर अपना और अपने पडीसियो का 

आँगन माड-बुहार कर साफसुथरा कर दिया करता। मधा, 

काम किसी की जोर-जवदंस्ती से नही, निष्काम भावना से 
करता । 


मान लीजिए, नगर में जाने के दो मार्ग है-- एक गन्दा 
है, दूसरा साफ है । तुम साफ रास्ते से जाना पसन्द करोगे, पर 
जिन्दहोने उसे साफ किया है. उन्हें पसन्द नहीं करोगे--उनसे 
घुणा करोगे ! यह कितनी बडी विडम्यना 


| 

! | मधा किसी आशा से ग्रेरित होकर नहीं, पर निष्काम 
भाव-से अपना और अपने पड़ोसी का आँगन साफ करता था । 

, मधा के इस कार्य से उसके घर वाले आगन-बबूला हो उठते और 
उसे उलहना देते | इतना ही बस न था। कोइ-कोई अपड घर 
वाला तो उसे बप्पड भी जड देत। यह सब होने पर भी मधा 
अपने ऋत्तठय में तन्‍्मय रहता ओर प्रकृति से पाई हुई शिक्षा 
की परीक्षा हो रही हे, यह मानकर सभी कष्टों को शान्तिपू्रक 
सद्‌ लेता । ग्रारभ में तो वह अपना और अपने पड़ोसी का ढी 
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आँगन साफ करता था, पर ज्यो-ज्यों उसकी शक्ति का विकास 
होता गया, स्यो-त्यो उसने अपना काय-क्षेत्र भी बढ़ा दिया । 


मघा की शक्ति ज्यो-ज्यो बढ़ती गई, त्यों-त्यों वह अधिक 
विस्तृत काय करने लगा | ज्ञोग आध्यात्मिकता के नास पर 
क्रिया की अवहेलना करते हैं; परन्तु सच्चा लान वही है. जिसमे 
सक्रियता हो । मघा को जो ज्ञान था, वह उसके अनुरूप काय 
भी करता था । समघा कहने की अपेक्षा कर दिखाने से विश्वास 
करता था । गली-कूचो से पड़े हुए कचरे को वह उठाता और 
बाहर फेक आता था। गतल्नीच जगद्द को साफ कर देता था। 
कह बार गलियों मे रहने वाली स्त्रियाँ, साफ की हुई जगह में 
कूडा-कचरा फक देती थी, और सघा उसे उठा कर बाहर डाल 
आता था। ऐसा करते समय मघा को जरा भी क्रोध न आता 
था। उल्टे, चह समझता कि यह स्त्रियाँ मेरे काय में वंग ला 
रही हैं। स्त्रियाँ सघा के इस मृक और निस्वार्थ सेवा-भाव को 
देखकर लज्जित हो जाती और द्वारा ऐसा अनुचित काय न 


बुर 


करती । उनसे से कोइ-कोइ तो उसके काय में हाथ बंटाने लगी। 


मधघा ज्यो ज्यों अपना काय-क्षेत्र बढ़ाता गया त्यो-्त्यो 
उसकी निन्दा का ज्षेत भी बढ़ता चला गया। जहाँ-कही लोगों 
की टोली जमा होदी वह्दी मधा की निदा होने लगती। लोग 
निंदा से घबराते -है | अगर निंदासे घवराहट न हो तो बह 
पाधष्टिक पदार्थ की तरह शक्ति प्रदान करती हँ। मधा निंदा से 
जरा भी विचलित नहीं होता था | वह अपने विकास मे निंदा 
को भी एक साधन ही सममतता था । 


लोगो में होती हुई अपनी निन्‍दा सुनकर सधा सोचता-- 
अब मरे फास की क॒द्र हो रही हैं । ऐसा सोचकर वह नया 
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उत्साह और नई रफूर्ति प्राप्त करता | घवराहूट उसके पास तक 
न फटकने पाती । ' 


मधा की निन्‍्दा सुनकर वहाँ के दो नवयुवको ने आपस 
मे विचार किया--क्यों मघा की निन्‍्दा की जाती है ? उसने 
कौनसा निन्दनीय दुष्कम किया है? क्‍या वह मठिरापान 
करता है १ वेश्यागमन करता ? जुआ खेलता है ? बह क्‍या 
चिलम या हुक्का पीता है ? ( वतमान युग की भाषा में ) क्‍या 
बीडी-सिगरेट पीता है ? या होटलों में जाकर चाय और सोडा- 
लेमन डकारता हैं? मघा इनमे से किसी भी व्यसन का का सेवन 
नहीं करता | इसके अतिरिक्त और कोई बुराई भी उसमे नहीं 
पाई जाती | फिर लोग क्‍यों उसे बदनाम करते है ? इस गाँव 
के सभी लोग तो मा के निन्‍्दक है, फिर किसके सामने उसके 
सत्काय की ग्रशसा की जाय ? सारा गाँव मथा के कार्य को 
घृणा की दृष्टि से देखता है, तो देखता रहे, मगर उसका कारये 
बम्तुत लोकोपयोगी है और इसलिए उसके कार्य को वेग 
अवश्य मिलना चाहिए ।”? 


है। इस प्रकार विचार कर दोनों नवयुवक मन ही मन मा की 
, #ुदना करने लगे । एक नवयुवक ने दूसरे से कहा--भाई, इस 
५+ में तुम्हारा और मेरा मत एक है। ओर एक मत होने से 
२१३ के समान वन गये है । यदि हम दोनों मा के साथ 
कई जाएँ तो एक्र सो ग्यारठ़ के वराबर काय कर सकेंगे। अगर 
| हुम अन्त करण से मधा के कार्य की सरादना करते हो, तो उत् 
सराहना को वचन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। चल्ों 
मधा के साथ हम ज्ञोग मिल ज्ञाबें और अपने अन्त करण की 
भावना एवं वचन को क्रिया का रूप ग्रदान करें । 
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दूसरे नवयुवक ने उत्तर देते हुए कहा-सघा के साथ 
मिलने की क्या आवश्यकता है ? बह जो काय कर रहा है, वही 
काय हम लोगों को भी आरम्भ कर देता चाहिए | 

पहला युवक--तो कया मधा अपना गुरु बनेगा * 

दूसरा युवक--वेशऊ ! 

पहला युवक--सुनते है, गुरुपद का अधिकारी वही हो 

सकता है. जिसने घर-द्वार त्याग दिया हो ओर जो भिक्ञा-ृत्ति 
करके जीवन-निर्वाह करता हो ) मधा ने तो अभी घर-द्वार नहीं 
त्यागा है। इस अवस्था में उसे गुरुपद पर किस प्रकार स्थापित 
किया जा सकता हैं ? 


दूसरा युबक--अगर हमे ग्रह-त्याग कर निदृत्तिमार्ग पर 
चलना हो तो ग्ृह-त्यागी--अनगार पुरुष को ही गुरु वनाना 
चाहिए | जब हम प्रवृत्तिमय जीवन व्यत्तीत करना चाहते है तो 
मघा के समान सत्य प्रवृत्ति करने वाले गुरु की ही आवश्यकता 
हैं। मघा जसे सत्पुरुष को गुरु बनाने से ही, 'प्रवृत्तिः करते हुए 
भी अन्तरात्मा को पवित्र माग पर लगाया ज्ञा सकता है । 


इस प्रकार विचार-विनिमय करके दोनों युवक भसथा के 
पास आये | मघा उस समय सफाई के काम में लगा था। 
दोनों युवका तने मघा को प्रणाम फिया। विनीत भाव से सवा 
ने उत्तर दिया--'साइयो, में एक साथारण मनुष्य हूँ। मुझे तो 
तन ढें कने को पूरे कपडे भी नसीय नहीं होते। मुझ जेसे गरीब 
को आप किसलिए नम॒स्फार करके आदर दे रहे है ?? 

सा की इतनी अधिक नम्नता ठेस टोनों उच्रकझू चमित 
रह रा और भीतर हो भीतर उसको निरानभातता दी प्रशसा 
फरने त्गे। 
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मधा ने दोनों युवकों को लक्ष्य कर कहा--भाइयो, जेसा 
मेरा काम है बसी ही मेरी पोशाक है । कीमती कपड़े पहन कर 
में अपना काम करता तो मेरा काम पार ही न पड़ता | कारण 
यह है कि कीमती कपडे आलस्य की वृद्धि करते है, ओर आतलस्य 
बढ़ाने वाले वहुमूल्य वस्त्र कायंकताओं को नहीं सोहते | इसी 
कारण मेंने अपनी पोशाक, अपने काये के अनुरूप ही रख 
छोड़ी हैं. । है 


मघा की यह सीधी और सच्ची बात सुनकर दोनों युवक 
मित्र अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होने प्रसन्नता के साथ मधा से 
कहा-हमस दोनों आपके शिष्य बनने आये हे। हम आपको 
आज्ञा के अनुसार ही बर्ताव करेंगे । 


मवा ने कहा--भाइयों, आप मेरे शिष्य बनना चाहते है, पर 
मेरे पास क्या धरा है ? में ऐसी भी स्थिति में नहीं हूँ क्रि आपको 
खाने के लिए रोटी का ढुकड़ा दे सकू । मेरे घर वाले बड़ी मुश्किल 
से मुझे भोजन देते है। वे कद्ते है-'काम तू औरों का करता है 
ओर खाने को यहाँ आ घमकता है ” पर में उनके इन कट 
वाक्यों को परवा नहीं करता | में सोचता हँ-घर वाले मुर्भ 
रूखी-सूखी रोटी के साथ यह वाक्य रूपी घी भी दे रहे है। जब 
में अपने घर का काम करता हूँ तो मेरे घर वालों को खुशी 
होती है. । वे सिफ दूसरों का काम फर देने से नाराज होते हैं । 
पर सुझे अपना और पराया दोनों का काम करना आननदेप्रद 
मालूम होता है। मेरे और मेरे घर वालों के विचार में यदी 
बड़ा भारी भर हें। हाँ, तो मेने अपनी स्थिति साफ-साफ 
आपके सामने रख दी हैँ । क्या फिर भी आप मेरे शिष्य बनता 
पसन्द करते हूं ! 
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युवकों ने कहा--आपने हृदय खोल कर जो बाते कही 
है, उन्हें हम लोग सुन-समम चुके है । हम आपके चरणों का 
अनुसरण करना चाहते है और इसी कारण आपके शिष्य 
वनना चाहते हे । 


मधघा ने युवकों से कहा--अगर आप निखालिस ठिल 
से मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको मेरी आज्ञा का 
अनुसरण करता होगा | आप यह स्वीकार करते हैं ? 


युवकों ने अपनी हार्दिक स्वीकृति जताई । 


मधा का यह्‌ कथन सुन दोनों युवक आपस में कहते 
लगे--“गुरु हो तो ऐसा हो, जो चेला मूण्डन के लिये दूसरे को 
भूठे प्रलोभन में न डाले |” इस प्रकार विचार फर दोनों ने मधा 
से कद्दा-'आपका स्पष्ट कथन सुनकर शिष्य बनने की हमारी 
भावना अधिक बलबती हो गई है | कृपा कर अव हमें गुरुनमन्र 
सुनापण और दीक्षा दीजिए ।? 


मघा से कहा--भाहयो ' में पद्ा-लिसा लो हू नहीं, फिर 
तुम्हं क्या गुरु-मत्र सुनाऊँ |! 


युवक--'पढ़ो-लिखो के सन्त तो हसने बहुत वार सने हे । 
उन्हें सुनते-सुनते ऊब से गये है। अब हमे आप सरीखे कर्तंठ्य- 
परायण व्यक्ति का मंत्र सुनने की उत्सुकता है | अत, अपने 
कक्तेव्य का मन्त्र हमें सुनाइए। बताइए, आपका शिष्य वन 
जाने पर हमे क्या काय करना होगा ? 


भसघा--सुनो ! तुम्हे जो कुछ करना होगा वह 
बतलाता हैँ । 


कि?आओआनझः 
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१--जों काम अपने लिए अनुकूल हो वह दूसरों के 
लिए करना चाहिए और जो अपने लिए प्रतिकूल हो वह दूसरों 
के लिए भी नहीं करना चाहिए ।? 


मघा वोला--प्रकृति से मैने यह पाठ सीखा है। मु 
लगा--साफ-सुथरा राम्ता मुझे पसन्द है तो दूसरे लोग रास्ता 
साफ करें और मै उस पर चल, इसकी अपेक्षा क्या यही 
सगत और समुचित नहोगा कि मै म्वय रास्ता साफ करूँ । जो 
वात अपने लिए अनुकूल हो वह दूसरों के लिए भी करना? यह 
मेरी पहली शिक्षा है। 

२--ससार के समस्त प्राणियों को अपने समान हर 
समभना' यह मेरी दूसरी शिक्षा है । ऐसा नहीं होना चाहिए कि 
अपने लिए तो पाँच-पाँच दस गिने और जब दूसरों की वारी 
आये तो ग्यारह मिनने लगे ! ऐसा करने वाला आत्म-वचना तो 
फरता ही है, साथ ही विश्वासघात भी करता है और अपनी 
आत्मा जो अपराबी बनाता है। इसलिए जेसा व्यवहार तुम 
अपने लिए चाहते हो बैसा दी तुम दूसरों से ऊरो । तुम्हारे पास 
दा कांट हैं! उनसे से एड फाततू है। अगर तुम्दारे सामने फोर 
गरीब आदमी सख्त सर्दों का मारा थर-बर कॉप रहा हो, तो 
अपना फालतु कोट उसे दे देने की इच्छा तुम्दारे अन्तःररण में 
उम्पन्न होनी चाहिए। अगर तुम इस अत्रस्था में उसे अपना 
को नहीं दे मकते, तो वह समझा जादगा कि तुम अब तक 
पर/यी परोडा वो पद्चान नहीं पाये डो | धोजन से तुम्हारा पेड़ 
टसाट्स भर गय्राद्वो, फिर भी दी हुई रोटी झिसी गरीब का 
दें देने “ भावगा तुम्हारे दर । में पैदा ने हुई ओ* रोदी से 
हर या सुखा रखकर दूसरे दिन खाने की तृष्णा चनी रही, ठो 
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माना जायगा कि अभी तुम दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा 
के समान समभने में समर्थ नहीं हो सके हो । 


३--अगर तुम मेरे शिष्य बनता चाहते हो तो तुम्हे सम- 
स्त प्राणियों को आत्मा-तुल्य समझना दोगा। इतना ही नहीं, 
तुम्हे सब प्रकार के दुव्यंसनों से भी दूर रहना होगा, क्योंकि 
व्यसन के नशे मे कक्तेब्य-अकत्त व्य का भान नहीं रहता । अत- 
एवं सब प्रकार के मादक पदार्थों से तुम्हे बचना होगा। जो पदाथे 
बुद्धि को भ्रष्ट करते है, वे सब मादक पदार्थ है। कहा भी है'-- 


द्धि लुम्पति यद्‌ द्त्य मढकारि तदुच्यते। 


जिन पदार्थों को संघने से, खाने से, पीने से वद्धि भ्रष्ट या 
नष्ट होती है, वे सब मादेक द्रव्य हैं। मादक कहे जाने वाले 
पदार्थों मे ही मंद हो सो वात नही हैं, हृदय की भावना में भी 
मद होता है । ग्रन्थों मे रावण को हजार विद्या वाला बतलाया 
गया है, फिर भी वह सीता को देखकर-वेभान हो गया । इस 
प्रशार भान भूल जाना टद्वदय का सद है। हृदय के इस मद से 
बचना अपेक्षाकृत अ्धिवः कठिन द्ोता है, पर तुम्हे इस मद से 
भी ट्सेशा बचते रहना होगा । 


मधथा ने युवकों को कर्तंव्य-बोध कराते हुए फहटा--ज्िन 
पदार्थों के सेवन से कृत्याऊृत्य का भान नष्ट हो जाता दो, ऐसे 
पदार्था का सेवन न करना, यट मेरा गुरु-सन्त्र है। यह सन्त्र 
उगलियो के पौरो पर गिनने या जाप करने के लिए नही हे । इसे 
ग्रच्छी तरह याद रखकर कार्यरूप से परिणत करना होगा। 
मैने यह निवृत्ति का मन्त्र समन्धया हूं। इसके साथ ही प्रवृत्ति 
का मन्त्र नी तुम्हे सीखना हैं| वह मन्त्र यह हू -- 
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४-- तुम्हें म्वासी बनकर नहीं, वरन्‌ सेवक बनकर जन- 
समाज की सेवा करनी चाहिए । सेवा करते-करते अगर 
प्राणों का उत्सगे करता पड जाय तो वह भी प्रसन्नता पूर्वक 
करना चाहिए |! 


मधा ने जो शिक्षा बताई है उसमे किसी भी धम या 
दर्शन का विरोध नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपना जीवन- 
व्यवहार इस शिक्षा के अनुसार चलाता है, वह निम्सन्देह 
म्ब-पर कल्याण कर सकता है। 


मघा की इन तात्त्विक बातों को सुनकर युवक कहने 
लगे--'ईश्वर कहाँ है, यह सोचते-सोचते हम थक गये, पर अब 
ज्ञान पडता है, वद्र आपके भीतर विराजमान है। आपके निर्मल 
अन्तर.करण में जिन उदार भावों का वास है, उन भावों में 
ईश्वर का दिव्य दशन हो रहा है | 


मधा के दिल की बाते सुनकर दोनों युवक आशय के 

साथ आनन्द का अनुभव करने तगे। भघा के परों पडकर 

गदगद होऋर बोले-द्मारे सिर पर आशीवोद का हाथ रखिए। 

३, हम लोग आपके शिष्य बनना चाहते है | हम अतिज्ञा करते ६ 
। | कि दमारी प्रदृत्ति आपके आदेश के अनुसार द्वी होगी ।! 


मध। खड़ा हुआ दोनों को छाती से क्षगाया और 

! अपने शिष्य ऊे रूप मे वीकार कर लिया। इस प्रकार मधा 

: जो दो शिष्य मिले। मधा अब पट-मुन्न ( छद् भुज्ा वाला ) 
दो गया। 


मच। को हो साथी म्रि, पर 3त्तसे यह जरा भी जाली 
ते यता । बंद अब पढले से सी आविक काम करता 4। उसे 
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पह भलीभाँति ज्ञात था कि मैं जैसा व्यवहार करूँगा, मेरे 
शिष्य भी मेरा अलुकरण करके बैसा दी व्यवहार करेगे । ऐसा 
विचार कर वह आदरशे काय करता था। वह बहुत बार सोचा 
करता-- दे प्रभो ! इन युवकों के अन्त-क रण में किमने प्रकार 
फी किरणे भरी है कि ये मेरे साथी वन गये है ? दयाधन ! जान 
पडता है, यह्‌ तुम्हारे असीम अनुग्ह का ही परिणाम हैं ।' 


कुछ दिनो बाद पहले वाले दो युवकों की तरह तीस 
युवक और मघा के शिष्य वन गये। अब कुल वत्तीस शिष्य 
ओर एक स्वय, इस प्रकार तेतीस जने हो गये। मघा सुबह मे 
तडके ही उठ बैठता । अपने शिष्यों के साथ पहले परमात्मा की 
प्रार्थना करता और फिर दिन भर के काम का बेंटबारा कर 
देता । बह किसी को कहता-तुस शरावियों से अनुनय-विनय 
फरके, शराब पीने की हानियरों समझा कर, उन्हें शराब पीने से 
रोकता । किसी को गाव के दीन-दुखियों और रोगियों की सार- 
संभाल का काम सौपता, किसी को गाँव के रास्त साफ करते 
का और किसी को जलता का हित करते वाली शिक्षा देने का 
काम सौपता था । ' 
निष्कास भाव और हृतटय की सच्ची ज़गन से किये जाने 
वाले कार्य का प्रभाव विन्ा पडे नही रहता । मधा की निप्काम 
भापणा के कारण गॉव भर में एक भी शरावी वेश्यागामी और 
चोर न रहा। 


मया के सतत प्रयास से उस गॉव में से मदिरा, परलवी- 
भवन और चोरी आदि भूत धाग गये । मधा ने उस गाँव छ 
तिवासियों को यह नी सिस्साचा-तुस इतना शरविक खच सतत 
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रक्‍्खो जिससे तुम्हे कर्ज लेना पडे | आय के परिमाण मे व्यय 
करा। अनिवाय आवश्यकता के समय कर्ज लेना पडे तो उसे 
नियत घमय से पहले ही चुका डालो | अगर कर्ज सिर पर चढा 
लोगे और समय पर चुक न सकेगा तो लेनशर ठुम पर दावा 
करेगा । उसमे तुम्हारा पतन है। इस प्रकार लोगों के घर-घा 
जाकर भघा ने यथासमय कज्ञ चुका देने के लाभ और न चुकाने 
के नुकसान उन्हे समझाए । इसके अतिरिक्त ज्ञोगों मे आपस मे 
कभी कोई रगडा-रूंगडा हो जाता, तो मघा या उसके शिक्ष 
वीच-वचाव कर देते थे । अब मधा पर ज्ञोगो की आस्था बढ़ 
चलती थी और लोग उसका कहना मानने लगे थे | 


!स प्रकार मघा ने और उसऊे शिष्यों ने अपना जीवन 
गकि-सेवा के लिए समपिंत कर दिया । ज्लोग भी उनके कार्य मे 
सदायता पहुचाने लगे। गाँव में इतनी अधिक शान्ति ओर 
अमन-चन फल गया ह जो लोग गाँव छोडकर दसरी जगद आा 
बल थे वे लाटने लगे। पहले पुरुण ख्वियो को बहुत कष्ट देते थे 
पर संध्रा ऊ उपदश से स्त्रिया ने भी शान्ति का श्वांस लिया। 
जो स्त्रियाँ पहले मैया के काग में रोडा अटकाती थी, वही अब 
मधा का आसोस देन लगी ओर अपने किये पर पछताने तगीं। 
वे जहत-- दम ता मधा की साफ की हुई जगह में कचरा विसेर 
3>ते था, वर बह चुपचाप उसे उठा ते जाता था। मधा से बादर 
का दा +ंचरा साऊ नहीं किया द॑ जिन्तु हमारे हृदय का कवर 


ना साफ कर दिया है। पग्मात्मा दस पुण्यज्ञावी मधा की 
चिएयु ऊऋर ।? 


रस श्रका र मंत्रा कलिए लाग परमात्मा से प्रॉनना करत॑ 
अत सप्रतात मे उ्मक देशन करने आते थे। पर मघा अपना 


नस 
है 


१ 


बकः -:5* 


जा 


है. अन्य 
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कीति से फूज्न जाने वाला व्यक्ति न था । बह तो खदा की भाँति 
अपने काम मे लीन रहता था। उसके पास इतता समय ही न 
था कि लोगो को दर्शन ढेने के लिए वह कही एक जगह बेठा 
रहता । लोग जब उसके दर्शन करने आते तो वह यही कहता-- 
आप लोग अपने घर-द्वार को और हृठय को साफ स्वच्छ रखिए, 
यही मेरा सच्चा दर्शन है । 


मघा की सत्यवृत्ति से लोगो में अपर्ब शान्ति फेल गई । 
इस कारण सघा सब का प्रेम-पात्र बन गया | पर उस गाँव से 
तीन प्रकार के पुरुष ऐसे थे जिन्हें मघा अप्रिय ही नहीं वरन्‌ 
कडुआ जहर सा लगता था। वे यह थे--शराव बेचने बाल, 


| वेश्याएँ और कचढदूरी के राजकमंचारी | ये लोग सघा की सत्य- 


उृत्ति से बहुत नाराज़ रहते थे । शराब की बिक्री एकदम बढ दो 
जाने के कारण शराब वेचने वाले की आमदती मारी गई थी । 
वेश्यागामियों का अभाव हो जाने से चेश्याएँ नाराज़ रहती थी 
और मगडा-फसाद न होने के कारण राजकर्मचारी दिन भर 
हाथ पर हाथ परे बेठे रहते ये । इस प्रकार ये लोग मघा पर 
दाँत पीसते रहते थे और फ़िसी उपाय से मघा यहाँ से भाग 
जाय तो बला टले और हमारा पवा फिर से चमक उठे, इसी 
उधेड-चुन से लगे रहते थे। मधा को गाँव से हटाने के लिए वे 
प्रयज्ष करन लग । 


शच्छा काम करने वाज़ का भी विरोध ऊरने ऊे लिए 
कोई न फोई खडा हो ज्ञाता है । जेसे दित की धकावट दर ऊरने 
फे जिए रात की ज़रूरत है उसी प्रकार सत्काये का विरोध 
करने वालो डी वी आवश्यकता है। ताली-जन इस प्रद्धार छे 


>> विज 


जिशोध से या निष्ठा से रंच सात्र भी सही रप्राते, वल्कि विरोध 


१०४ | [ प्राम-सेवा 
को अपने काय का सहायक सानकर दुगुने उत्साह से उसे सफ्ल 
बनाने में जुट पडते है। वे सकटो को परमात्मा की प्रार्थना करन 
का प्रेरक मान कर गसन्‍्न होते है । 


आखिर उन्होंने एक मडल बनाया और मधा को हु 
करने के उपाय सोचे | अन्त में राजा की शरण लेना निश्चित 
हुआ । पर उसका और उसके शिष्यों का कोई अपराब भी तों 
होना चाहिए ? राजा से निवासन के लिए कहा जायगा तब वह 
कहेगे--मघा साधु पुरुष है, उसे गाँव बाहर क्‍यों निकाला 
जाय ” तब राजा के सामने यह कहना ठीक होगा--'मघा 
ओर उसके सर चेले उचक्के और लुटेरे है ओर उसके कारण 
प्रजा को अत्मन्त त्रास हो रहा है । उनके ज्ञास के आगे राज- 
सत्ता भी रून्य मारती है ।! यडू सुन हर राजा, गधा के ऊपर 
फुपित दोगे और मारी योजना सफल हो जायगी, क्यो 
राजा हमार ऊपर विश्वास करते हैं । 


उस प्रकार निश्चय काके, राज-कमचारियों ने अपसा 

संगठन और सुदद करने का लिश्चा फ़िया। रंगठन-शरति 
| मच थ हाय के जिए क्षी प्रयुक्त की जा सकत्ती है और फिसी 
।यच्जे ज्ञाय में रो गटऊाने के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती 
6, क्योंफि शक्ति वह दुधारी तलवार हैँ जिससे रशण औए 
भज्नरा दोनों छाम जिये जा सकते 6&। राजकमचारियोी क॑ 
दापित फिये ह० सणड ते में पाप-प्रवृत्तियों टारा वन उपाजन 

करने वाले छुछ लोग और शामित हो गये। सत्र ने मिल्क 
स्रा ओर उसऊहे शिष्यों के विरुद्ध एक आवेदन पत्र तेयार 
छित्रा और राजा के पास ले गये | और सन कुमवारी पुकार 
मचाने तगे- अन्तदाता ! राज्य मे अत्यन्त विम्रद फैल गया ढ॑ | 
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आदमी नहीं था। वह जो सत्कायं कर रहा था उसमें उसका 
अद्दूट विश्वास था। वह किसी का डिंगाया डिगने वाला नहीं 
था | जब उसने अपने पकड़ने के ज्ञिण सशस्त्र सेना के आने 
का समाचार सुना, तो वह सोचने लगा--मेरी परीक्षा का 
समय आ पहुँचा हे !” उसने अपने साथियों को बुज्ञाकर कहा- 
आज हम सब की परीक्षा का समय आ गया है । अब छोटे-छोटे 
काम छोडो | अब हमे एक महत्वपूर्ण काय करना है। छोटे-छोटे 
कारये करते वहुत दिन बीत गये है । अब एक बड़े काय में हाथ 
डालना होगा। 


इस प्रकार अपने साथियों फो सावधान करके मघा राज 
कचहरी के आगे जा बेठा । उसने अपने शिष्यों से फिर कहा- 
हम लोगों फो पकडने के लिए हथियारों से लंस सेना श्रा रही 
हैं। 'प्रय तुम जया करोगे ? 


शिष्यों ने कदा--आप गुरु है । हम आपके शिष्य है । 

जा गुरु-शिप्य का पवित्र नाता होता हैं, वहाँ तक-वितकका ' 

स्थान दी नदी रहता | तक-वितर्क करना पड़ितों का काम है 

(रा नहीं। आप जो-कुछ करने को कहे, वही हम करने को 
री रद 


मया--तुम सबने मिलकर तो अकेले मुझ पर ही सारी 

लिम्मदारों डाल दी है। तो मुक्के यही कठना हूँ कि अब हम एक 

बहान पाय करना हैं। अताग्ब में जो ऊऋरूे बढ़ी तुम सत्र भा 

करत चलना | ऐसा करने में न तो तुम उरना और न पार्थ पर 

रखना। में तुम्र सयसे आगे रहँगा। बम, दढ प्रतना करा 

छि तुम सत्र मेरा ही अजुकरण ऊकरोगे, में जो कुछ करूँगा बंदी 
गए कराग |! 
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शिष्य--'हम लोग तो सव-कुछ अपने सिर ओढ लेना 
चाहते थे और आपको सब प्रकार के संकटों से बचा लेना 
चाहते थे, पर जब आप हमारे आगे रहने वाले हैं तो हम 
आपके पीछे चलने मे क्‍यों आनाकानी करने लगे ?? 


जैसे युद्ध मे सच्चा सेनापति आगे रहता है, उसी 
प्रकार कप्ट-सहन करने मे सच्चा सेवक सदा आगे रहता हैं | 


मघा अपने शिष्यों के साथ न्यायालय के सामने बेठा 

ही था कि सेना आ पहुँची । राजकमचारियो ने सेना-तायक से 

कद्दा--दिखिये, सव वदसाश इकट्ठ होकर बड़ बेठे हुए हैं । वे 

इतने लापरवाह हैं. कि सेना से भी नहीं डरते । वे वहुत बहादुर 

र निढर हैं, अतएव उन्हे पकडते समय सावधानी रखने की 
आवश्यकता है । 


सेना-नायक ने कहा--'यह्‌ बहुत अच्छा हुआ, जो उन्हें 
खोजने के लिए हमे भटकना नहीं पडा ॥ 


राजकरमचारी बोले--हमे भय है, ये लोग कही आपके 
ऊपर हमला न कर वेठे |! 


सेना-नायक ने उत्तर विया--हस ल्ोग इतने कायर नहीं 
कि उनके हसले से भाग खड़े हो । हम लोग शूरबीर हैं । इसके 
अतिरिक्त महाराज ने हमे अधिकार दे रक्‍्खा हैँ कि हमला होने 
वी हालत में हम गोली चला सकते है |! 


एक ओर जहाँ ऐसी शुरवीरता वधारी जा रही थी, वहाँ 
दूसरी ओर मपा अपने शिप्यो को समझा रहा था--हुन्दें 
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पूरुं शान्ति रखनी चाहिए | जरा भी शान्ति भग न होने देना 
ओर जसा में ऊँ, बसा ही करना ।? 


सेनिक मघा और उसके साथियों के सन्निकट आ। पहुँचे। 

हैं देखते ही सनिक आपस मे कहने ल्गे--'ये तो विद्रोह्दी से 

। जँचते । इनकी मुख-मुद्रा पर विद्रोह की रेखा तक दिखाई 

4 देती। जो कुछ हो, हमे आ्ञा-पालन करना है। इनके 

विद्रोही ड्ोने न होने का उत्तरदायित्व हम पर नहीं है । यह उत्तर- 
दायित्व तो इन राजकमचारियों पर हे ।! 


०१५! 


सेना-नायह ने मा और उसके शिष्यों से कहा--तुम 
लोगो ने गाय में बठा जुल्म ठाया है। अब विलम्ब किये बिना 
पोर्न ही टवहयी यठी पडढन लो और हमारे साथ चलो | मदा- 
सज ने [दे गिरफ्तार हर जाने का आदेश दिया है |! 


जातक 


ज्ाकक,.. टी के. बमछ॥ 
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सैनिकों ने जब मघा और उसके शिष्यों को गिरफ्तार 
करके हथकड़ी-वेडी पहनाई, तव तक गाँव-भर के लोग जमा ह्दो 
गये थे । वे सब सघा की ओर एक इशारे की प्रतीक्षा करते हुए 
देख रहे थे । मघा एक इशारा करे, और सारी फौज को मार के 
मारे भागने की जगह लमिले !' सेना कदाचित्‌ हमे मारने 
दौडेगी तो भी कितनों को मारेगी ? मघा ने जनता के भाव 
समझ लिये | उसने भडकी हुईं भीड़ से कहा--अगर आप 
लोग हमारा हिंत चाहते है तो जरा भी अशान्ति न होने दें। 
इम आपसे यही सहायता चाहते हैं कि आप सव लोग एकद्म 
शान्त रहे | अगर आपने शान्ति-भग की, तो इतने दिनो के 
किये पर पाली फिर जायगा और हमारे साथ आपका भी 
अ्हित होगा | अतणव सव की भलाई के खातिर आप सब लोग 
पूर्ण रूप से शान्त रहे । 


सैनिक यह अद्भुत और अपूर्च दृश्य देखकर आश्चर्य मे 
पड गये। थह सब है. क्या सामल्ा ? उनकी समकक में कुछ 
त आया । इतने अधिक शान्‍्त मनुष्यों को विद्रोही कैसे फरार 
दिया गया है ? उन्होने सोचा-हमारा कक्तेव्य आज्ञा- 
पालन हैं । 


सेना-नायक ने समघा और उसके साथियों से चलने को 
कह । तेतीसों सेवक हृथकडी-बेड़ी खनखनाते हुए धीरे-धीरे 
रवाना हुए। उसकी बेडियो की आवाज्ञ वीकानेरी ख्तियों के 
गहने की ऋन्‍्फार-सी सुनाई पडने लगी | लोग उनको इथकडी 
बेडी पहने जाते देख आपस में कहने लगे--'राज्य-शासन कैसा 
अत्याचारी और राक्षसी हैं, जो ऐसे सत्पुरुषों को नी ऐसी 
प्रसध् यातानाएँ दे रहा है ।' स्राम-वासियों को दुखी दोते देख़ 
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मधघा न कहा--भाइयो, आप दुखी न हों। हम लोग अकेले 
नहों हैं.। हमारे साथ परमात्मा भी है | 


जब सनिक मधा के दल को लेकर रवाना हुए तो गाँव 
वातो मे से कितनेक रोने लगे, कितनेक चीख मारने लगे और 
कुछ समभद्वार ज्ञाग दूसरों को सममाने लगें--हमें घबवड़ाता 


। चाहिए। आज रात्रि का अधकार है तो कल सव्यरूपी 
सूत्र का आलोक होगा और आपत्तिरूपी अधकार हटजायगा। 
सत्य-सूच का उठय होने पर सव का कल्याण होगा। अतण्व 


हम राना-चीखना नहीं चाठिए।| धीरज रखना उचित है। अगर 
दस मंत्र का सचमुच सन्‍्मान करते है, तो हमे मघा ने जिस 


मांग का प्रदशन हिया हैं उसी मार्ग पर और अधिक दृढता से 
प्रपमर होना चाहिए । 


मता- इज को जहर सेनिक राजगरद आ। पहुँचे | कमंचारी 
व | दी राजा के पास जा पहुंच थ। उन्हें भय था, कही कोई 
धिजा झे छान ने जर 4 | अतणए्य राजा के पास आकर वे बोले 

ईदिय आपको विजय हुई दे । विद्रोही सब पकड़े गये ६ । 
नपी, आपके श्रवल प्रताप के सामने उसकी क्‍या बल्ञ मकती 
दे  आपडो सेना थी पद्वत बोग्य दें । उसकी बदौलत वे ज्षोग 


इतना जेह्दी पड ने था मे ४ । यो उन्हे काबू में लाना कोई 
सरच झान न था ? 


मंत्रा ओर उसऊे साथियों को सबकर अपराधियों हे 
ाति दत्ता ज् सामने चउप9ब्यित किये | गया। थात्रा कमचालों 
का याता ने था नया ओर अपराब की आचि-पडतान हिये 
नरमी दा, नेम आहर ऊदन लगा- नागरिक सांगा क 
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सामने इन तेतीसों लुद॒रों को हाथियों के पैरो के नीचे दवोच 
कर कुचलवा डालो । 


राज्य-ऊर्मचा रियो ने राजा की आज्ञा के अनुसार सारी 
व्यवस्था कर डाली | नगर के नर-नारियों की भीड, राजमहत् 
के मैदान मे, राजा का नया कौतुक “देखने के लिए जमा हा 
गई। मघा और उसके साथी यथासमय मेदान में लाये गये । 
उनसे कहा गया--'अपने इप्ट देव का अतिम समय म स्मस्स 
करलो । अब तुम्हे, तुम्हारे कृत्यों का फल मिलने ही वाला हैँ ।! 


मघा यह सुन कर वहुत प्रसन्न हुआ | वह विचारने लगा 
आज हमे, अपने कृत्यो का फल्न मिलेगा, यह वडी अच्छी वात 
हैं! फिर उसने अपने शिष्पों से कह्दा-- तुम लोग मर कहने से 
नही, बरन्‌ अपनी अपनी इच्छा से मेरे शिष्य वन हा। तुन्ह 


. सकट के समय जरा भी घबराना नहीं चाहिए। में सब स आग 


सोऊँगा | हाथी सब से पहिले मुझे ही रौदेगा | तुम सब मर 


, पीछे रहोगे। देखो, घवराना नहीं । धीरज रखना !! 


भेर प्यारे शिष्यों |! इस प्रसग पर उच्च भावनाश्रा द्वारा 
अपना चित्त खूब प्रसन्न रखता। उच्च भावनाएंचत्त का 
प्रसन्नता फे लिए अत्यन्त आवश्यक है ।? हमने भलाई का काम 
किया और हमें ही घोर दण्ड क्यों मिज्त रहा द्झएसा दुरा 
विचार मन में उद्वित न होते देना। यह भा सत साचना कि 
क्या अच्छे कामों का बुरा फल मिलना ही घन या इच्वर री 
आराधना का फल है ? जब दम हाथो के पंरा तत्न रांद जा रह 
है, ठव सी वर्म ग्रगर आड़े नही आता, तो फिर घन वहा है १ 
ऐसी टुमोवना मन से न उसने देना । 
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अनेक जन्म ससिद्धिस्ततो याति परा गतिम्‌ | 
“गीता 


घुर्रा भावना को अपने पास न फटकने देना । तुम 
सामान्य वक्ष और प्रथ्ची से भी हीन सिद्ध न होना। पत्थर 
मारन वाल का वृक्ष ज्ञींट कर पत्थर नहीं मारता। इसके विप 
रात वह उसे मघुर फल देता हैँ । वृक्त कभी यह नहीं सोचता फ़ि 
मे पत्थर मारने वाल को मधुर फल क्‍यों द' ? 

'यढू ने समझता कि यह अपने कर्तठ्य-पालन ऊफा 
परिणाम है। यद सकट ऊतंठग-निष्ठा की परी ना है, फल्ष नह 
प्रद्धात से मन यह सीखा है फि जब आम मे बोर आते है तो 
कोपन कुलू- हुडू' कर मुर स्वर में कून्जने लगनी है। फोयल 
४ सुर सार सुन हर कौते उसे सताने दौद़ते हे ) किन्तु फोयण 
पं हनां नही मतोचती ि यद मुसीबत मेरे मधुर स्तर का फल 
#। ढाव उसे सतात 6, आक्रमण करते है फिर भी कीयल 
नपना मावुर इुन्वना नदी स्यागती ।? 


मय ने अपने शिष्यों को वम्म की मद्त्ता समक्काते हुए 
7६ जा लाइवा ' दागज बढ़ ने समझना कि इस सकट काल में 
ईसार हाई सठायक या ग्तकक नहीं है, अथवा सभी पाप रूपी 
राया उ ही अनुचा ह | यदा पाप का ही राज्य है और उमसे 
टर कर दसारी कोठ सहायता नहीं कर बडा हे । विश्वास सपना 
“मरा कोड सदायर और सरत्तक 6, और बह ई--सत्य व्म ।' 


श्र य 


पने शिध्यों झो भावना द्वारा आात्मिक शक्ति 
। मेया के दढय में तो यट भावना साकार 
रन सदी 4। यह रस शो उपदेश दने में विश्वास नदां कर्ता 


१ 


श्द 
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था । वह उपदेश को अपने जीवन में मूत रूप देता था। मचा ने 

जब मदोन्मत्त हाथी को सामने ठेड़ते आते ठेखा तो, सबस 
रे ब् ् | ् बट 

पहले मेरे ऊपर पर रकखे--इस विचार स बह सबक आगे लेट 


क 


गया। उसने शिष्यों से अपने पीछे लेट जाने को कहा। यह 


हाल देख कर उपस्थित जनता मे कोल्ाहल मच गया। लोग 
थ्रापस में कहने लगे-'क्या यह चोर-लुटेरेसे जान पडते है? 
इनके चेहरे शान्ति से सुशोभित हो रहे है --क्रैसी अनूठी 
शान्ति और उज्ज्वल्ता है! पाषियों के मुख पर क्या ऐसी 
अनुपम आभा टृष्टिगोचर हो सकती हैं? लोगो की सहानुभूति 
मधा-दल्ल की ओर उत्तन्न हुई और वे उस दल के सत्य के प्रवल 


प्रभाव से प्रभावित होकर चिल्लाने लगें। उनमे से कितनेक 


. लोग करुणापूर्ण रूदवन करने लगे ज्ञान पड़ता था “सवा न 


अपनी भव्य भावना से सवका दृटय जीत लिया हे 


महिरि के नशे गे उन्‍्मरा और सता के मद में मस्त राजा 
अभिमान पूर्वक फहने लगा--ढेरी न करो, इन बहसाशों पर 
हाथी पेल दो और इनका फचराधान कर डाला 


राजा के आदेश से सहावतों ने हाथी छूटा छोड दिया । 
मठ्मस्त हाथी दोौडता-दौड़ता सघानदल के पास आया | उसने 
सपा को सू था। जैसे नाग-दसनी को सू घते ही भाग जाता हैं, 
उसी प्रकार वह मधा को सूघ ते ही पीछे लौट पड़ा । यह अदुनुत 
हृश्य देख कर दशकों की प्रसक्षता का पार ने रहा। पर सघा क 
विरोधी कर्मचारी कहने लगे--अन्नदाता ' देखी आपने इच 
बदमाशों की बद्साशी ! थे लोग तो जादू भी जानते है ।' 
.. राजा फे हुक्‍्स से दूसरा हाधी जाया गया, पर तह 58 
पहल हाथी 4 तरह सघा हो सूच कर वापस नाग गया । 
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इस प्रकार तीसरा, चोथा, पॉचवा, छठा और अत में 
सातवां हाथी लाया गया। किन्तु तव॒ आश्यय का ठिकाना न 


रहा, जब व सब्र पहले हाथी की ही तरह सवा को पू घ-सू घ 
कर वापस लॉट भागे | 


चकित कर देने वाली यह अभूतपू्बं घटना घटते देख 
राजा सांच- विचार मे पड गया । उसने मन दी मन कहा-- यह 
प्रभाव जादू का नहीं हो सकता | इस घटना का फारण ऊुदे 


आर ही होता चाहिए।' इस प्रफार विचार कर राजा ने मपा 
को अपने पास बुल्लाया । 


राजा फी आजा पाते ही एफ सिपाही मघा के पास गया 
कै 


तर उससे ऊन लगा--'उठों, उठो, महाराज तुम्हें बुला 
रह &।! 


माा+हम जाकर गमढाराज़ क्या कहना चाहते है? 
में वो दे ३ 4ना 2 कि वास्तव में ठम्मारें भीतर पाप ह या 


हर अगर उम्र पापी ढ, तो ढाथी के पेरों तले कुचल जाना 
पथ दाय :। 
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मधा राजा के पास आया । राजा ने सघा से पूछा-'तुम 
कोई मत्र जानते हो ९? 


सघा-'जी हाँ।? 
राजा--कौन-सा मंत्र जानते हो ?? 


सघा--जो कास अपने-आपको अच्छा लगता हों, 
वद्दी काम दूसरों के लिए करना ।? यद्दी मेरा मत्र है। 


राजा--और क्या जानते हो ९ 
मघा--इसके सिवाय तो मत्र के साधन जानता हूँ। 
यो २ हद 
राजा-साधन कोनसे दे 
मघा--किसी की हिंसा न करना, असत्य भ्ापण न 


करना, किसी की चोरी न करना, व्यभिचार न फरना और 
मद्रिपान न करना। इस मंत्र के यह साधन हे | 


राजा-क्या केवल यही सत्र जानते हो ? 


सघा--जी हाँ, में तो यही एक मत्र जानता हूँ । इसे जान 
लेने पर किसी अन्य मन्त्र की आवश्यकता ही नहीं रह ज्ञाती। 


राज़ा ने मधा के हाथ अपने हाथ से लेकर--'मन्त्र तो 
तुम्हारा वड़ा उत्तम हैं। क्‍या तुम इसी मन्त्र का प्रचार 
करते थे ९ 

मपा--जी हों, मे इसी सन्त्र का प्रचार करता था 7? 


राजा--तव तो तुम राज्य की सहायता करते थे। इसमे 
तुम बुरा क्या किया हैं 
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संघ के साथ वातचीत करके, उसके विरुद्ध शिकायत 
करने वाले गाँव के कमंचारियों को बुलवा कर, राणा ने उनसे 
पूछा--इन तोगों ने क्या अपराध किया था ? इन्होंने गाँव वालों 
को क्‍या हाति पहुँचाई थी ? 


कमंचारी ज्ञोग राज़ा का प्रश्न सुनत दी हड॑बडा गये | 
उन्हें यही न सूक पडा कि जया उत्तर दें ? 

इस प्रकार घवरात्रटद में पड़ा देख राजा थे समझ 
तिया कि वास्तव में यह फ्मेचारी भूंठे ढे। उन लोगो ने 
टस पर मिस्या आरोप किसा है। गाँव बालों से पूछ कर पता 
लगाला दोगा । 

गांजा ने गाँव ताजा #ो बुलाया । उनसे पृथ+- सच सप 
+ पता, 2 विन अगियुर्का ने +भी तुझे हवति पहुचाई द॑ ! 
6 नी ।दीनि परहवात तुमने उन्हें कमी देशा है ? 
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चि छः हे ७, 
लिए यह आवश्यक है कि तुम लोगों को हाथी के परो तले 
कुचलवा डाला जाय । 


यहू कथन सुनकर सघा ने राजा से निवेदन किया-- 
ब् 
महाराज | यह आप क्‍या गजब कर रहे है ? 


राजा-ऐेसे अपराधियो को ऐसी ही सख्त सजा 
मिलती चाहिए। 


मधा--राजन्‌ | यह लोग अपराधी क्या, हमारे महान्‌ 
उपकारी है। जिन लोगों ने आपके साथ मेरा साक्षात्कार 
कराया हैं, उत्त उपकारक पुरुषों को ऐसी सख्त सज़ा नहीं 
मिलनी चाहिए इसके अतिरिक्त सत्य की प्रभावना में ये 
निमित्त बने हैं । 


राजा-भाई, तुम्हारी नीति अलग ८६ ओर हमारी 
राजनीति अलग है । ऐसे अपरावियों फो दण्ड न देकर 
साफ छोड दिया जाय, तो राज्य से अत्याचारों फी धूम मच 
जायगी । इसे रोकने के लिए ऐसे शतानों को दण्ड मित्ना 
ही चाहिए । 


मघा--आपका कथन सत्य है। पर नम्नतापूवक में यह 
फहना चाहता ईं कि अगर ये लोग वास्तव में शृतान ही द॑, तो 
यह शैतानियत थाई कहाँ से ? आपने राज्य के कायदे-कानून 
बनाये हैं और आपने ही इन्हे फ्मचारी बनाया है। इस दृष्टि से तो 
सप प्रथम अपराधी आप ही ठहरते है। 


« राजा सरचा त्षत्रिय था। उसने मधा के वाक्यों डी 
उचाई स्वीकार वी और अपने को अपराधी प्तान लिया। 


॥ 
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कड्ा--मैं भी दृड लेने को तेयार हूँ और इन सत्र से पहले में | 
हाथी के पेरों से कुचले जाने को तेयार हूँ । 

मथा--आप किसलिए हाथी के पेर के निचे रूँदने 
को तेयार होते है ? ह 

राजा-मेने पाप किया है। उस पाप का प्रायश्यतत । 
करते के लिये। | 

मचा महाराज | हाथी के पेर के नीचे आकर आत्म-हृत्या 
करने से पाप ऊा प्रायश्चित्त नहीं होता। पाप के लिए पश्चा- 
त्ताप काने से पाप का विनाश होता है। अज्ञान के फारण 
पावने पाप छिसा था । जब चापका अज्ञान हट गया है और 
पउसरी तगठ जान पगट हों गया है। अगर आप ज्ञान-पूसक 
परवालाभ होगे, तो निश्सरेद् पाप का नाश हो जायगा। फिर 
दाये है पर + नीये कुचल कर प्राण-त्याग करने को क्या 


पा्प१६५४५ १ / 
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राजा ने कहा--हे छत्पुरसप ' आपक दर्शन से मुझे पर- 
मात्मा की जसी प्रतीति हुई है बसी ग्रतीति लाखो पुस्तक पढ़ने 
से ओर लाखो विचार करन से भी नहीं हुई थी। वास्तव से 
आपके भीतर इश्वरीय बल हैं. | 


अन्त मे राजा ने सघा से कहा--राज्य-शासन अपने 
० 
हाथ मे लीजिए और मुमे बताइए कि राज्य-शासन किस प्रकार 
करना चाहिये ? 


मघा ने कहा--राज्य-शासन किस प्रकार चलाना 
न है चर मे 
चाहिए ९, आप यही जानना चाहते है न? ठीक हैं । में यह 
वबताउँंगा । 


ग्रंथों मे ऐसा उल्लेख मिलता हैं. कि राजा ने मघा को 
अपना प्रधान-सन्त्री बनाया और उसके साथियों को महत्वपुर्ण 
पदों पर नियुक्त किया । 


सघा ने अपने शिष्यों से कहा--रेखों, हम लोग निष्पाप 
थे, इसलिये हाथी हमे न कुचल सका । जब हाथी जेसा पशु भी 
पाप और पुण्य का भेद समझता है तो हमे ऊम से कमर इतना 
अवश्य समकना चाहिए कि--परिश्रम किये विना खाना हराम 
हैं, ओर पाप-प्रवृत्ति से सबथा बचने के लिए प्रतिता-बद्ध 
होना चाहिए। 

सथा ने प्रधान का पद स्वीकार कर सगघ देश फो खूब 
सुखी ओर सम्पन्न बना ढ्या। मगधघ देश की प्रज्ञा सुस्य से 
रहने लगी । 


- “7+०६57.55:४8 ४7४7 ५ 


न 


ज्ग्ड 


जो जल अजि हइअच्छ 


॥ 
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थन्ना ने विचार किया-त्याग से मरा जीवन सुधरेगा। 
वस्‍्तव में मेरे भाई नहीं बिगड़े है, में विगडा हूँ। मेने अपने 
इयो को बाप! कहा हैं ओर मेरे विगडने से वे वाप बिगड़ 
रे हैँ। उनको सुधारन के लिए पहले मुझे सुधरना होगा । जो 
स्वयं विगठल है वह दूसरो को क्‍या सुधारेगा ” 'अतएवं उन्हें 
मुपारने के लिए पहले, अभय, अहिसा आदि सहढगुणों का 
लाभ करके में सुधरूँगा और सब से प्रेम करके 'विश्वराज” वन 
“जाऊँगा । 


जहाँ कही तुके आत्तन्ताद सुनाई पडेगा, कोइ पीड़ित 
पुरुष पुफार रहा होगा, वही सें सागा-भागा जाऊंगा और उन 
दुस्ियों के ऑँसू पीछू गा । जो पगु है उनका पर वर्नेंगा, जो 
निम्महाय दे. उनका यवाशक्ति सहायक बनू गा। जिन्हें सेवक 
डो आवश्यकता होगी उनकी आवश्यकता पूरी करूँगा। में 
दुस्चियों का दु ख दूर करूँगा । 


धन्ना अपने भाधयो की अनेक बुराइयों ओर विरुद्ध 
व्यवहारों कोपी गया और आप लोग अपने दोषों के प्रति 
थन्व वनकर दूसरे के दोषों को देखने में फितनी कुशलना वारण 
करत हू ! 


वन्ना कहता हे--मुकझ से एसी शक्ति उत्पन्न हा! जाय 
भे डर का ही हरा दू, सगर स्वय न डरू। सेरा नाम सासारिऊ 
पाशियां में ही रह, पर मरे कक्तेव्य चिरक्तो से भी बढ़कर हो । 


पन्ना यदता ह--में अपना वाद्य वेष तो गुह्त्य का ही 
सब गा, फिर श्री ज्योति जगाहुंगा | आज वीरोचित वेराग्य 
फीपपय मे जो सनन्‍्देह फैला हआ हे, ने उसझा गव्याररा 
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अपनी साधना द्वारा करूंगा कि अहिसा वीौरों फकीहेया 
कायरां को । 


बनना कहता हे-मेंने स्नेह का धन और रनेह की भौपए 
छोड दी है, अतणएव मेरे स्नेह की सकी समीमाएँ आज समाप्त 
होती 6 । अब सारा समसार मेरे लिए ससान 3। ससार हे 
सभो प्राणी मेरे भाड़ हे, समस्त ससार मेरा घर है और मारे 
समार का वभव ही मेरा सभत्न है। आज से में अपने व्यक्तिय 
को विस्तीण बनाता हूँ । क 


पन्ना फदता है--प्रभो! मेरे झन्‍्त करण में अत्यन्त शुति 
भायता दपन्न 75 हे, लेकिन स्वार्थ की भावना उत्पन्ञ होकर 
संटा उस भावना का एव ने देते | सनुष्य का मन सिनेमा के 
टरव व चालि पाहैशर टै। एक भाव उत्पन्न होता है ओर फिर 
ह की व है इसी सात उसके स्थान पर अपना अधिकार कर 
बदत ४ । [सु द धाजना को मलीमस भावना उसी प्रकार गरम 
हा ड व न#ैईंकोरार अल बता ह। अतए्य हे ग्रभो | 
सा ववि  वंत सीढदितांढड, आपकी शारणा चाहता ३| 
हह को ४ वी दिदथ चले प्रदान कीमिए जिलसे स्वाव को 
लगाते भागी बुक अपने विशुद्ध विचारों ते विचलित | 


७ डा । 
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» श्रीौर आकृति छिपाये नहीं छिपती । धन्ना को गौर से देखकर 


[ 


किसान सोचने ल्गा--यह भिखारी कोई साधारण भिखारी 
नहीं जान पडता | यह तो कोई महापुरुष सालूस होता है। 


किसान इस प्रकार मन ही सन सोच रहा था कि उसी समय 
उसके घर से, उसके छिए रोटी आ गई । 


च्य 


सठ लोग तो आड़ में बेठ कर भोजन करते है परन्तु 
किसानों मे आज भी यह वात देखी जाती है कि वे दूसरे को 
मिलाकर आप खाते है। जड़ली कहलाने बालों मे भी यह 


 रिवाज-सा हूँ कि अगर भोजन करते समय भील के यहाँ दूसरा 
, भीज आजाय तो वह उसे थोडा बहुत खिल्लाता दी हूँ। पर 


| 


जड़ली जाति के रिवाज को सम्य समाज क्यों अपनाने लगा । 


जिसके हृदय में जेंसी भावना होती है उसे वैसा आदमी 
बे न 
मित्न ही जाता हैं। अन्नदान के समय पाच-कुपात्र का विचार 
नहीं किया जाता। 


रोटी आने पर किसान ने घन्ना की मनुहार की। थम्ना 
ने आधुनिक सभ्योचित्त मायामयी सम्यता के वश होकर अस- 
तय का आश्रय नहीं लिया । उसने यह नहीं कहा कि मे भूख 
नही है । उसन फद्दा-में भूखा तो अवश्य हू, पर मेरा प्रण॒दं 
कि में फाम किये बिना सुफ्त का भोजन नहीं करता। अगर 
तुम रोटी खिलाना चाहत हो तो पहले काम बताओ । 


फिसान चकित रहू गया | ऐसा भिखारी तो उसने आज 
तक नही देखा । अधिकाश भिखारी झुफ्त का जाने के लिए ही 
जिद्मगे बनते है, पर एक यह है जो बिना ऊहान दिये खाने से 
श्फार करता ८।तिस पर यहू चड्टा सुइमार हूं। इच्से 


[ धमंजीर उन्‍्ता 


२ 


बे 
।. धर 
|] 3 


। 


फिसानी का काम केसे होगा ? मेरे पास इस काम के सि। 
ओर क्या काम हैं. ? इस प्रकार सोचकर किसान योला-तुप 
अत्यन्त सकुमार हो, सुन्दर हो। में बडा कठिन काम करता 
| । यद् काम तुमसे ने होगा। इसके अतिरिक्त मेरा भो एक 
प्रणु है। में जिसे रोटी खिलाता है उससे काम नहीं लेता । क्या 
तुम मेरा प्रण भग करना चाडते हो ? 


बन्ना-नहों । में ग्रापका पण भग नहीं %रना चहेंतो, 
पर याप था मेरा पण भग ने होने दीकषिए । 
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कृष्णजी ढर्योधन के यहाँ से चलन दिये ओर उन्होने विढर के घर 
आऊफकर भोजन किया ! 


किसान ने पन्ना से कहा-मेरे यहाँ दूसरा काम तो 
नहीं, क्या तुम हल चला सकोगे ? पर हल हॉकना कठिन ओर 
मिहनत का काम दे । 


धन्ना--मैं हल चलाने का काम बखूबी कर सकता हूँ। 


बनना सेठ मिट कर हल्न-वाहा वना । उसने कृठा--जिसे 
इल हॉकना नहीं आता उसे अन्न खाने का कया अधिकार हैँ ? 
में अन्न खाना चाहता हूँ तो मुके हल्ल चलाना आना ही 


८: 


चाहिए । में भूखा हैँ। अगर तुम्हे करुणा आती हो तो 
कास दो । 


किसान निरुपाय था | वह अतिथि को भ्रूसा नही रहने 
वे सकता | उसने कह्ा--अच्छा वह हदें: हल | उसे चलाओं 
आर पिर मोज्ञन करना । 


* धन्ना ते इस चलाने को विधि थे एज़ पताया। यद्‌ एसी 
कला जानता था जिससे बेलो वो फष्ट भी म हो और ज़मीन 
भा भत्नी-भाँति जुत जाए। फिसान उसको हल चल्ञाने की 
फला देख कर दग रह गया। वह भी हल के साथ-साथ लगा ' 


धन्‍ना ने हल चल्नाया तो जमीन के टेले ऊपर आये । हल 
चने के साथ ही खनखन शब्द होने लगा | किसान ने खत- 
खनाहूद को ध्वति सुन कर पन्‍ना का हल ठद्राने फे तिए कहा । 
सफिय पन्‍ता हल हॉकता ही गया ओर उसे वहां टहराबा 
जहाँ संत की मोड आगई। किसान ने देखा, वन का एड 


[ प्मयोर "न्‍्सा 


>/च 

कि 

९ ६॥ 
॥--- 


समृच्रा हुडा उपर आकर विखर गया है । बह सोचने 
लगा-पह खेत सात पीडिया से मेरे पास दें । उमेशा हज 
हॉक्ा करता हूँ | मगर आज तक ऊभी घन नहीं निकला था। 
क्सिन बहुत प्रसन्‍न था | उसने न्‍सा को चह उिखिया। बनता 
ने सावारण भाव से ऊड्ा-इसके जालच में पड कर भूरो 
रखना ठीऊ नही। चज्ञो, रोटी खाएँ। 


उन्‍ना ही उस निर्यहता से फिसान के आय का 
>कोनो उप % आनन जगह: जि 7 तो यहा ही. 
ड़ शकह्त 7, २ भा उज चलाने हा काम इूसंन 
डे ८ सरदार 4 था कि! दल सजा फर दससे नस चिकाण 
(६4 £ ७४ पर एसी वा छुग्ता ८--मानी इसके जिए. | 
डबल धन पते इस रीदी 4. रहा थीं, तब उसने 
स्ल १३ कार. ही [07 श्रा। उतावला दोकर रोदी भाग 


छ 
हज 
३ 
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यद्यपि रोटी जाट के घर की है, मोटी है, शाक भी अच्छा 
स्वादिष्ट न होगा, लेकिन धन्ना को भूख लगी है। कडी भख में 
जसा भोजन मित्न जाय वही मीठा लगता है। 


धन्ना रोटी खाते खाते कहता है-राम की बात आज्ञ ही 
याद्‌ आई ! रास शबरी के दिये हुए फल खाकर कहते थ-लक्ष्मण 
राजा जनक के घर पटरस सो जन किया ओर माता के हाथ के 
भाजन का भी स्वाद चखा, लेकिन सच्चा भोजन तो आज ही 
मिला हैं । सहाराज़ जनक ने दामाद के नाते ज्िसाया और 
माता ने पुत्र के नाते, लेकिन इस भीलनी ने किस नाते जिमाया 
है ? भीलनी के साथ मेरा क्‍या रिश्ता है ? उसे मुके से क्या 
स्वाथ हैँ? इस भोजन में नि म्वाथता की जो अनुपम सघुरता 
हैं बहू उस भोजन मे नहीं थी । 


धन्‍ना भोजन करके जाने लगा | किसान ने कहा-जाने 
फहों हो ? यह तुम्हारा घन है. | इसे साथ लेते जाय । 


कृपक को भावना पर विचार करो । उसने धन्ना को 
प्रसपृथचक भोजन कराया झर उसऊे खेत में जा वचन निऊझुला वह 
भी धन्ता का ही | इस भावना से फिसान उसे घन ले जाने का 
आम्रह करता हूं। बहू कहता है--भाई, अपना वन तु 
बदटारा। मुझ कहाँ कारागार से फेंसात हा ? 


धनन्‍ता--मेन तो रोटी 6 णिए हल चलाया था सो गोदी 
मिल गई । इसके सिवाय मेरा वुछ नहीं है। तुस्हरे खेत में जो 
लिकल्ा बह सव तम्हारा है | 

पन्‍्ता सोचने ज़गा-वह पिसान नी वन्य है ! यह छत 


पुष्य | मे सोचता था, ने प्पश्णी है) पर भरें घर ने तो घन 


्ख् 


हा 4 


श्न्द ] [ वम्बोर ्‌ल्‍ता 


भरा था और यह किसान खेती करक पेट पालता हैं। इस! 
के खत में, इसी के हल से अचानक वन का चरू निकला पोर 
यह कहता है--अपना वन लेते जाओ । इसके त्याग के सामन 
मरा व्याग हीका पड गया हैं| जब में घर का उतना ने जोर 
आया ॥॒ तो बह वन क्यो लूँ ? अपने भाइयों हो सुरते है 
लिए घर का वन चोदा तो यह धन मिला । संगर किसान # 
सुधारत के लिए इसे भो त्याग ठागा तो यागे और मिल्षंगा। 
प्म् का माहात्मय सावारश नहीं | यम का आनरणु तनिक भी 


यम चती लागा | 


4 
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किसान की केफियत सुनकर राजा ने कहा--वह निसपृह 
पुरुष धन्यवाद का भागी है। अगर बह मुमे मिले तो में उसके 
पंरों मे गिरूँ। पर वह तो चला गया | तुम हो, सो वह धन 
तुम्दी अपने पास रहने दो । 


किसान--अन्नदा ता, जिस वन पर सेरा अधिकार नहीं 
पर आन कैसे ४ कर में [कर 
है, उसे में केसे रक्खें? उस धन का उपयोग में नही कर 
सकू गा । 


जब किसान घन लेने के लिए किंसी भी प्रकार तेयार न 
हुआ तो राजा ने घन निकलने के स्थान पर उसी धन से एक 
गाँव बसा दिया। उस ग्राम का नास रकखा गया--धनवगू । 
धन्ना के नाम पर उस ग्राम को जागीर करके उसी किसान को 
उसका पटेल वना दिया गया | 


इस कथानक से यह प्रकट है. क्रि जो भगवान्‌ का भरोसा 
रखता हैं, और अपने जीवन को निरपेत्त चना लेता हैं, वह 
पन्ना के समान वन कर कहीं और कभी कष्ट नहीं पाता । 
भगवद्भक्ति का ऐसा ही प्रभाव है। अगर आप भगवान्‌ की 
प्राथंना करते हुए इस प्रकार निसप्रद् बनेगे ता आपको लक्ष्मी के 
लिए देश-विदेश नहीं भटकना पड़ेगा, लक्ष्मी स्वय आऊर 
आपके चरण चूमेगी और आपका कल्याण होगा । 





| 
शरद | ( वगवीर वन्‍्ता 


न 





आल +जजत+++त_+>> 


भरा था और यह किसान खेती करके पेट पात्ञता है । इसी 
के खेत में, इसी के हल से अचानक वन का चरू निकला और 
यह कहता है--अपना वन लेते जाओ । इसके त्याग के सामने 
मेरा त्याग फीका पड गया है | जब में घर का उतना वन छोड़ 
आया हूँ तो यह धन क्यो लूँ ? अपने भाइयों को सुधारने के 
लिए घर का वन छोडा तो यह घन मिला । अगर किसान को 
सुधारने के लिए इसे भी त्याग देगा तो आगे और मसिलेगा। 
वस्स का माहात्म्य साधारण नहीं है धम का आचरण तनिक भी 
बूथा नहीं जाता | 


धनन्‍ता किसान से अपना द्वाथ छुडाकर चल [ढ्या | 
फिसान चिल्साता ही रहा, लेकिन पन्‍ना न लीटा । 


बनना के चले जाने पर किसान सोचने लगा--हम तो 
खेत से केबल अन्न उत्पन्न करने वाले है। खेत में जो वन 
नियला हूँ बह मेरा नहीं, राजा का है। इस प्रकार विचार 
कर यह राजा के पास पहुँचा | उसने राजा से कहा-आज 
धन्‍ना नामक एक दरिद्री-सा ठिखाइ ढेने बाला आदमी मेरे 
खेत पर आया था। वह ऊपर से ऐसा मालूम होठा था, पर था 
फोई बडा आदमी । उसने रोटी के लिए मेरे खेत में हल चक्ाया 
ल खेत में एफ चाप तिकाला। उसी चाँस में वन का एक 
घिरू निकाला | पहले तो मेंने उसे यों ही जिमाया चाहां। पर 
' बह नहीं माना । उसने चाँस चलाया ओर वन का यह चह 
जमीन में से निकल पडा । यह चरूया दी उसका है या फिर 
आपका हो सकता हैं । वह तो उसे ले नहीं गया। अब आप 
रूपा कर उसे मेंगवा लीजिए। उस चरू पर मेरा अविकार 
नहीं €्‌' मे उसे नदी रख सकूगा। 
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किसान की केफियत सुनकर राजा ने कहा--वह निस्पृह 
: पुरुष धन्यवाद का भागी है| अगर वह मुझे मिले तो में उसके 
: पेंरों में गिरूँ | पर वह तो चला गया । तुम हो, सो वहू धन 
: तुम्ही अपने पास रहने दो । 


किसान--अन्नदा ता, जिस धन पर सेरा अधिकार नहीं 
ये जैज में कैसे 9 ई छा में [के 
हैं, उसे में कैसे रक्खूें? उस धन का उपयोग में नही कर 
सफूगा ! 


जब किसान घन लेने के लिए किसी भी प्रकार तेयार न 
हुआ तो राजा ने धत निकलने के स्थान पर डसी धन से एक 
गाँव बसा दिया। उस ग्राम का नास रकखा गया--वनवगु । 
पन्ना के नाम पर उस ग्रास को जागीर करके उसी किसान को 
उसऊा पटेल बना दिया गया । 


इस कथानक से यह प्रकट हैं क्रि जो भगवान्‌ का भरोसा 
स्पता हैं, और अपने जीवन को निरपेण बना लेता है, बढ़ 
पन्ना के समान वन कर कही 'ओऔर कभी उष्ट नहीं पाता । 
भगवदुभक्ति का ऐसा ही प्रभाव है | अगर आप भगवान्‌ की 
प्राथना करते हुए इस प्रकार निरप॒द् बनेगे तो आपको लक्धमी के 
लिए देश-विदेश नहीं भटकना पडेंगा, लक्ष्मी स्वयं आऊर 
आपके चरण चूमेगी और आपका कल्याण होगा। 
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अयोध्या में अवध-नरेश राज्य करते थे और काशी मे 
काशी-नरेश राज्य करते थे । अवध-नरेश सोचते थे कि हम प्रजा 
की रक्षा एवं सेवा करने के लिए राज्य करते हैं और हमारा 
यह शरीर दिव्य तप करने के लिए है । दूसरी ओर काशीनरेश 
का यह विचार था कि हम उच्च श्रणी के भोग भोगने के लिए 
राज़ा हुए हैं। इसलिए सब अच्छे अच्छे रक्ष हमारे पास दी 
होने चाहिए। इस प्रकार दोनों राजा दो प्रकार की श्रद्धा के थे। 
यह तो नियम ही हे कि जिसकी जेसी श्रद्धा होती हैँ, वह 
वेंसा ही चन जाता हैं। कहा भी हैं 


श्रद्ामयों उदय पुम्ध यो यच्छुद्ध सप्वत्त । 


अथीात-मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही ही जाता हैँ | 
जिसकी श्रद्धा जेंसी होती है, वसा ही वह बन जाता हैं । 


इस उक्ति के अनुसार दोनों राजाओं की प्रकृति उनकी 
अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार बन गई थी। अवधनरेश ने 
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अ्रपता जीवन प्रजा की सेवा मे ही क्ृगा दिया था। इस कारण 
उनके राज्य में तो उनका जय-जयका र होता ही था किन्तु अन्य 
अन्य राज्यों मे भी वे आदश और कर्त्तव्यनिष्ठ राजा माने 
जाते थे। थे जनता मे प्रातः स्मरणीय पुरुष बन गये थे। 
उपर काशीनेरश अपनी भावना पूर्ण करने के लिए प्रजा को 
प्रयेक शक्य उपाय से चूसता था । उसकी प्रकृति इतनी स्वाथ- 
मयी वन गई थी कि वह अपने सिवाय अपने आत्मीय जनों 
को भी अपने ही सुख की सामग्री समझता था। इस कारण 
उपका त्यभूवग, यहाँ तक कि उसको रानी भी उससे असतुष्ट 
रहती थी। सब लोग यही सोचते थे कि-इस राजा का सुधार 
केसे हो ? कोन इसे ठीक रास्ते पर ल्ञावे ? हू प्रभो अगर राजा 
का सुधार न हुआ तो देश में हाहाकार सच जायगा | 


एक बार अवधराज फा जन्मदिन आया। काशी के 
लोगो को भी पता चला कि आज अवध के महाराज का जन्म 
दिवस है । यह जानकर काशीवासी प्रजा को वडी प्रसन्नता 
हुई। सबका हृदय आनन्द से परिपूण हो गया। बहा के लोगों 
ने उत्साह के साथ उनफा जन्मदिन मनाने झा निश्चय फिया। 
स्थान-स्थान पर दीपसालिकाएँ लगाकर, सत्री-पुरुष एकत्रित 
होकर आनन्द मनाने ल्गे। सत्र अवधेश की ज़य-जवकार 
हाने लगी । प्रज्ञा अवध के महाराज के जन्म दिन के उपलब्ध से 
हप विभोर होकर आनन्द सता रही थी कि काशी गरंश नी 
अपन प्रधान के साथ उसी समय उस ओर से निकले । लोगो 
पते उत्सव मनाते देखकर प्रधान से राजा ने पृछा-आाज़ यह 
उत्साह और उम्रग किसलिए € ? क्या फ्सी उत्सव का दिन 
६ ? प्रजा मे वडी चहल पहल नजर आती है? सुर तो पता ही 
पही + आज़ कोई उत्सव दिवस हैं ! 
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अधान--महा राज, आज अवध के महाराज का जन्म 
के ् े 
दिन है। प्रजा इसी उपलक्ष्य मे आनन्द मना रही हे । 


« अ्धान की बात सुनते ही काशीनरेश की त्यौरियाँ चढ़ 
गई क्रद्ध स्वर मे वह कहने लगा-मेरे राज्य मे अवधराज 
का जन्म-दिवस मनाया जाता है ! प्रधान, तुम कया व्यवम्था 
करते हो ? 


प्रधान--महा राज, प्रथ्वी के राज्य की सीमा होती है) 
प्रेम के राज्य की सीमा नहीं होती । ऐसी स्थिति में प्रजा को 
अवधेश का जन्म-दिवस मनाने से किस प्रकार रोका जा 
सकता हे? अगर मेरी वात पर आपको भरोसा न हो तो 
परीक्षा करके देख लीजिये। आप स्वयं प्रजा को रोककर 
देखिए । आपको विद्त हो जायगा कि आपकी प्रजा अवधेश 
से कितना प्रेम करती है ? 


प्रधान की वात सुनकर राजा को आशय हुआ | मगर 
प्रजा से कोई बात पूछने की साहस उसे नहीं हुआ | उसने 
सोचा--इस समय लोग ह॒पे में विभार है। छेड छाड करता 
उचित नहीं द्वोगा ! 


| राजा किंचित्‌ आश्चय और चिन्ता के साथ मद की 
ओर लौट गया । उसके हृढय में यह्ष बात काटे की तरह चुभ 
रही थी कि मेरे राज्य मे अवव-नरेश का जन्मदिवस मनाया 
ज्ञाता दे ! इस विचार ने उसके अन्त'करण में इपा की आग 
बंधक दी । अपनी सुलगाई आग में वह आप दी ईवन बनने 
जगा | उसे शत में नींद नहीं आई। दवस-उबर करवट बदलने 
लगा । रानौ मे उसछी मानसिक व्यग्मता छिपी नहीं रढीं। 
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रानी ने पास जाकर और राजा के शरीर पर अपना कोमल 
हाथ फेरकर पूछा--'स्वासिन | आज़ क्‍या कारण है कि आपको 
नींद नहीं आ रही है ? आप इधर से उधर करवटें बदल रहे है 
ओर अशान्त मालूम होते है । 


राजा अभिमान के नशे मे था और यथार्थ बात कहने 
से उसके अभिमान को ठेस लगती थी । अतएवं उसने रानी से 
फहा--तुम स्री हो । तुम्दे कोइ बात वतला भी दी जाय तो 
उससे क्‍या लाभ होगा ? 


॥ 


रानी--बदि मुझ से कहने से कुछ नहीं हो सकता तो 
इस प्रकार करवट बदलने से भी कुछ नहीं दो सकता आप 
मुझे अपने सुख-ढुख की बात सुनने योग्य सममभतते है 
तो कहिए | 


राज़ा ने कुछ नर्स पडकर कट्ठा-मैन ऐसा कह कर 
गलती की हें। तुम द्वी मेरे हृदय की बात सुनने योग्य न 
होओगी तो कौन होगा ? वात यह है कि आज 'अपने राज्य 
भे अ्रवंध के राजा का जन्मदिन मनाया गया है। प्रज्ञा ने 
स्साइपूचक उत्सव किया है । मेरे राज्य से किसी दूसरे राजा 
का जन्मदिन मजाया जाना मेरे लिए असद्य हूँ । इसी फारण मे 
चिन्तित हूँ । 


राणी--वास्तव से यह यात चिन्ता के ही योग्य हैं। 
तेकिन चिन्ता करता किसी भी वीसारी का इलाज नहींह। 
चिन्ता से दुःख घटता नहीं, बढ ही ज्ञाता है। जब हमारे 
सामने कोई विन्ताजनक पटना हो तो चित्त यो सत्य रखद्धर 
उसके कारणों पर विचार करता चाहिए | अगर फास्णु समनन्‍्द् 


चे 
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मे आ गये तो उस घटना का ग्रतीकार करना सहज हों जाता 
है । चिन्ता ता स्थिति को अधिक खराब कर देती है । 


राजा-सममक में नहीं आता कि अवध के राजा ने 
हमारी प्रजा पर क्या जादू फेर ढिया है 


रानी--नाथ, मेरी समझ तो यह है कि हमारे हृदय को 
मधुरता और वाणी की मिठास ही सब से बडे जादू है । जिसमे 
यह दो वातें होती है वह अनायास ही दूसरों को अपनी ओर 
आकृष्ट कर लेता है.। इसके बाद भतज्ञाई करने का नघ्वर आता 
हूं । उस आऊपेण को स्थायी और प्रबत्न बनाने के लिए दूसरों 
की भलाई के काम करना आवश्यक हैं। अवव का राजा क्‍या 
काम करता हैं जिससे अपनी प्रजा उसका जन्मदिन मनाती है ! 
आप इस वात पर विचार कीजिए और वही काम आप भी 
करना आरभ फर दीजिए । 


राज[--इसमे क्‍या होगा ? 


रानी--इससे यह होगा ७ आपकी प्रजा अवभन के राजा 
को भूल जायगी ओर आपका आदर करेगी। इतना ही नवों, 
श्वरन अवध की प्रजा भी आपका जन्मद्िवत मनाने लगेगी । 


रानी ने वावन तोल पाव री वात कही थी। मगर 
राज्ञा को यह सलाद पसद नदी आई। उसने कदा--आखिर 
तो तुम ब्ली ही ददरी न | तुमने स्त्रियों के योग्य ढ्वी वात कद्दी दे। 
तुम नी समझती कि में अवधनरेश की तरह कायर नहीं हूँ 
ओर प्रजा छा गुलाम वन कर नी रह सकता। वह खाना 
पीना मूलझर और ऐश-्याराम भूल कर प्रजा के पीछे ऐसा 
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लगा रहता है, जसे उसका नोकर हो और उसी का अन्न खाता 
हो। मुझ से यह नहीं वत सझता। कदाचित्‌ से ऐसा ही करू 
तो भी यहां अवधराज का जन्मदिन मनाया जाना कसे रुक 
सकता है ? से तो कोई और ही उपाय सोचूगा । 


राजा का यह कथन सुनकर बेचारी रानी चुप हो गः 
उबर राजा ने सेनापति को बुलवाया और सेना तैयार करने 
का आेश देते हुए कहा-किसो-को खबर न होने पावे | सेना 
का सचात्नन मे स्त्रप्र ही करूंगा ओर अयोध्या पर अपना रडा 
फह्राऊगा | 


जैसे अगरेज सरकार ठसन करके काग्रेत की कीर्ति और 
शक्ति को नष्ट करने का प्रयज्ष करती थी, उसी प्रऊजार फाशीराज 
दसन का सहारा लेकर अववनरेश की प्रतिप्ठा नप्ठ करना 
चाहता हैं ! 

सेनापति ने सेना तंयार की ओर काशीनरेश के नतृत्व 
मे, रात्रि के समय उसने अयोध्या पर हमला ऊर हेने का 
विचार किया। काशीनरेश की सेना अवध की सीमा पर पहुँची । 
अवध के सीमा रक्षको ने राजा को समाचार दिया छि काशी- 
नरेश सेना ज्कर चढ आये है। अवधनरेश यह समाचार 
पाकर साचने लगे--फाशीनरेश के साथ सेरी कोई मनवन नहीं 
ह६। इस ससय कोई ऐसा कारण सी उपस्थित नही हा कि 
उन्हें मर राज्य पर चढाई करने पर क्‍या कारण ? 


सन्त्री ने अववराज से झऊ"-मदाराज, में तो पहले टी 

पहुता वा फि सीमाओं पर पा सेना रसनी चाहिए। सेना 

के धिसा राज्य की रजा नही होती । सगर आपने नेरी बात 
भनसुती परदी । डसका परिशात् जाज़ डिखाइई हे रहा है ! 
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अवधनरेश--यह तो ठीक है, मगर काशीराज ने चढाई 
कप है किक किक लए [रे 5 
क्यो की है ? हमारी ओर से तो कोई ऐसा कारण नहीं हुआ फि 
रे (ू 
उन्हें चढाई करनी पडती | 


सन्त्री--चढाई का कोई खास कारण नहीं हुआ करता | 
जो महत्त्वाकाक्ती और बलवान होता है बह निष्फारण ही 
दूसरे राज्य पर हमला करके अपने राज्य का विग्तार कर 
लेता है। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो जो सेना तेयार है, 
उसी को लेकर काशीनरश का सामना करने की योजना करूँ | 


अवधराज--नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है । 
काशीनरे नम कक बु थोडे. पोगों हल 
श की सेना के प्रवाह में अपने थोंडे-से लोगों को बहा 
देना अनुचित है । एक बार में स्वयमेव काशीनरेश से मिलफर 
बातें फरना चाहता हूँ इस वात्ताज्ञाप का परिणाम देख लेने के 
पश्चात्‌ जो उचित होगा, किया जायगा । 


अवधनरेश घोडे पर सवार होकर अकेले ही काशीनरेश 

से मिलने के लिए रवाना हुए | लोग कहने लगे --अकेले शत्रु की 

सेना मे जाना उचित नहीं हैं| मत्री ने भी समझाया मदाराज़ 

ऐसा करना राजनीति से विरुद्ध हं मगर अवध नरेश का हृदय 

पक की तरह स्वच्छ था। उसमे किसी प्रकार का कपट या 

गे अन्य विक्वार नही था। अतएवं उन्होंने कहा--इस राजनीति 

से हम अपना पिंड छुडाना हैं| में तो एक नवीन राजनीति की 
नीव डालना चाहता हूं। 


अबवनरश अकेले घोडे पर मवार होकर काशीराज की 
छावनी में पहुँच। जब फ्ाशोराज़ को उनके आने की सूचना 
मिली तो उसकी. प्रसनक्नता का पार न रहा। उसने कहा-- 





. अववनरेश भयभीत होकर भरे आपका) गया रण से खाया दे. इखा मर 


€ ् हक 


तज और सामथ्य ७ यह कह कर उसने खवधनरेश को हे खाने 
दी स्वीरृति दी । 


अवधनरेश ने: जाकर काशीराजे से कहा-अपने इस 
प्रकार निष्का रण द्दी चढ़ाई करने की कैंट क्यो किया कृपया 
बतलाइएं कि भरे राज्य में पन्ना को ऊुँछे कष्ट है? मेरी प्रजा 
दी आपके पास कोई शिकीर्यिते पहुँची 
काय्ण है." 

काशीराज के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं थीं 
वास्तव में चढ़ाई की कोई समुचित की सई तहीं था। अतएप 
उसने कंहा- मे कायर ही ज इस प्रकार की प्रश्न करने 


आय दो मे एस प्रश्नी का र नहीं इन चाहता । 
जप तब चु के यु 
मे जो उत्तर देना हैं, रणभू! ही दुगाओं मुख स नदी, 


तलवार से दू गा । अगर तुम में बेटे है. तो तलवार से सामना 
करो । नहं। हैं. वो जगल में भार जञाओ । 


झवधेश-- मी बल वो दे पर मे अपने वर्ण की 4० प्‌ 
योग नही करना चाहता । उचित तो यह कि आप अपन 

राज्य की रहा आप % जे ओर अपने राउर दी रचा ने करता | 
शगर शाप भरे. प्रश्नों का जत्तर नहीं देना [हते। इस से तन 
पयता है कि आप खबब की भी रत१ चाहते है. । इसी झाप्ए 
प्राप बार-बार तर्णवा_ की बात के ५ पमम न! 
प्रजा या स्क पही। वहाना चाहता । अरे का अवसर आज, 
यहू मुझे अभाप्ड हं। आपक राज्य चार्दिए त खुशी से 
लीजिए ' सिर्ष. इस चातु को ध्यान रखिएं प्र प्रकार नर 


बट हु बह 


छत का पालन दिया है. इसी प्रकार आप हर न्यार परत दर 
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कष्ट न होने दें। राज्य प्रजा की सुख-शान्ति के लिए है। राज्य 
पाकर राजा को अपनी प्रजा के प्रति एक पवित्र कक्तेठ्य पालना 
पड़ता है। जब आप मेरा कर्तेठ्य अपने माथे ले रहे हे तो मेरा 
बोक हल्का हो रहा है । इसके लिए युद्ध क्यों किया जाय ? प्रजा 
का रक्त क्यो बहाया जाय ? 


अवधनरेश इतना कह कर ओर थोडी देर उत्तर की 
प्रतीक्षा करके, उत्तर न मिलने पर रवाना होने ज्गे। चलते- 
चलते उन्होंने फिर दुह्राया-ठीक है, में जाता हूँ प्रजा का ध्याव 
रखिएगा। 


इतना कहकर अवधनरेश जगत की ओर चल दिये। 
काशीराज यह देखऊर प्रसन्न हुआ और सोचने लगा-मै फ्ितना 
बहादुर हूँ | मेरे भय से अवध का राजा जगल में भाग गया। 
यह मेरा सामना नहीं कर सका। युद्ध किये बिना ही मेरी 
जीत दी गई । 


काशीराज ने अयोध्या पहुँचकर अपना मण्डा फहरा दिया। 
अपने कमचारियों को वड्ा शासन सँभताकर वह काशी शौट 
आया | उसे आशा थीं कि काशी की प्रज्ञा इस विजय के 
उपलक्य में मेरा स्वागत करेगी और अवध के राज्ञा को भूल 
ज्ञावगी | प्रज्ञा अववराज़ की कायरता देखकर अवश्य ही उसमे 
घृणा जरेंगी। और मेरे प्रताप और पराक्रम की सरादनों 
करेगी । मगर काशी पहुँचने पर उसकी आशा पर पानी फिर 
गया । छाशी ऊी प्रजा को जब पता चला छि दमारे मढाशात 
ने अवध पर आकमणु किया था । और अवध के राजा अपना 
राज्य इन्हे देहर जगल में चते गये हे, तो बणा श्रोर तिरत् 
की भावना प्रजा के हृदय में उत्पन्न दो गई। जगह-जग आावाी 
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चना होने लगी । किसी ने कहा--काशी राज अपने राज्य में तो 
सुधार कर ही नहीं सकते और न्यायनीति के साथ राज्य करने 


53). ट्रक 


च््त 


वाले अवधराज पर चढ़ाई करके उन्होंने उसका राज्य छीन 

१ 
लिया | दूसरा कहने लगा--अवधराज का अपराध क्‍या था ? 
प्रजा से प्रेम करना ही उनका एक सात्र अपराध था और इसी 


। अपराध का उन्हें दंड दिया गया हैँ। इस प्रकार काशी की 


समस्त प्रजा अपने राजा से असन्‍्तुष्ट और रुष्ट हों गई | राजा 
कफआने पर प्रजा ने काले कंडे दिखला कर अपना असन्‍न्तोष 
प्रकट किया । 


प्रजा का असन्तोप देखकर काशीराज चक्रित दो गया । 
उसने विचार किया मेरी विजय का परिणाम उल्टा हद्वी निकला 
श्म प्रकार सोचते-विचारते बह अपने महल में पहुँचा। उसे 
श्राशा थी कि मेरी विजय से प्रसन्न होकर रानी मुसकराती 
मेरे रवागत के लिए आगे बढ़ कर आएगी मगर उसने जो कुछ 
देखा, उससे उसकी निराशा ओर विपाद को सीमा न रहदी। 
उसने देखा--रानी काले कपडे पहने वेठी ६ ! यह देसकर राजा 
ने कहा-मेरे जीवित रहते काले कपड़े क्यों पह्विने है ? 


रानी ने तमक कर कहा-आपका जीवित रहना योर न 
रखना एक समान हो गया है । बल्कि मेरी समझ मे अपयशमसय 
जीवन फी अपेज्ञा यशोमय मृत्यु अधिक श्षेयस्पर होती हैं । आप 
अपनी प्रजा को तो सुख दे नहीं सके ओर प्रबंध की प्रजा से 
घुस इन वाला राजा आपने छीन लिया ' अवध दी प्रज्ञा झा 
घुस नष्ट करके और उसे दखी करके आपने क्या पा छिया ? 
भाज फोश भी ससभमदार व्यक्ति आपके इस काय दी सराहता 
नही फरता । सभी लोग एक स्वर से इस अन्याय अत्याचार ही 
िन्‍्दा कर रहे है । 
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रानी की वात सुनकर राजा को सदूबुद्धि आनी चाहिये 
थी मगर उसे सद्वुद्धि नहीं आई। वह उल्टा यह सोचने लगा 
मैने भूल की कि अवधनरेश को जीवित जाने दिया | यह बहुत 
बुरा हुआ | वह जीवित है, यह जानकर ही प्रजा का रुख उसको 
ओर है, क्योंकि अभी लोगों को उसकी तरफ से आशा है। 
ऐसी स्थिति से उसे सरवा डालना ही उचित होगा। फिर न 
होगा वास न बजेगी वबाघतुरी। इस प्रकार निश्चय करके उसने 
घोषणा कर दी कि जो कोई अवधेश का मस्तक काट कर 
ज्ञाएगा, उसे सवा मन सोना दिया जञायगा। 


राज की यह घोषणा सुनकर प्रजा दग रह गई। राजा 
की और अधिक निन्‍दा होने लगी) उचर अवधनरेश तप 
करता हुआ जगल में घूम्रा करता था। बह अपनी स्थिति के 
प्रति असन्तुए्ट नद्दी था। राज्य त्यागने का उसे दुख नहीं 
था। उल्कि बहू सोचा करता था-परमात्मा की कृपा से 
मुझे भच्छा अवसर मिल गया। या झआत्मकल्याण के लिए 
नदी निकेण पाता, लेकिन काशीनरेश ने मरा भार अपन 
मिर पर स॒ लिया । मुझे उन्दोन हल्फो कर दिया और आत्म- 
सल्थाज करने झा अवसर दिवा। में उनका भी अनुग्रद 
आग मिताडूँ। 
हि जगक़ में घूमते हुए अवधनरेश को एक बनिया मिला। 
“उसका जद्वाज पानी में इव गया था। बह सोचता या-यढ तो 
* गनीमत हुई ऊि में जीवित वब गया । मगर मेरे सिर पर कई 
* ज्ञोगी का ऊज् चढ़ा हैं | मेरा विश्वास करके क४ लोगों ने मुख 
पूनती दी थी। अब उनऊा पृन्‍्णी अगर उनके पास नहीं पहुचतां 
तो विश्वामबात दोगा। में मर भी नहीं सकता । ल्ीगों का कम 
चुझावे विना मरने हा मुझ अधिकार दही नदींट। मेरा 
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सर्वत्र भल्ले ही चला गया है, पर सदूबुद्धि मेरी वनी हुई है । 
अगर थोड़ी-सी नई पून्जी मिल जाय तो कमाई करके मे कर्ज 
उतार सकता हैं। सगर कठिनाई तो यही है कि थोडी पून्जी 
भी कहाँ पाऊँ 


इस प्रकार सोच-विचार से डूबे हुए उस बण्िक को 
अवधनरेश का खयाल आया । उसने सोचा--अवधनरेश के 
पास चलना चाहिए। सम्भव है, उनसे मुझ्के कुछ सहायता 
मिल सके | वह अवधघनरेश के पास जाने के लिए रवाना 
हुआ । चलते-चलते वह उसी जंगल में आया, जहाँ राजा 
रूता था। साधारण जगली के भेप में उसे अवधनरेश सित 
भी गया। सगर वह उसे पहिचान नहीं सका। उसने 
उसे आवाज देकर पूछा--अरे भाई ! अयोध्या का रास्ता 
फान-सा हैं. ९? 


अववनरेश--अयोव्या क्‍यों जञा रहे हो ९ 


पशिक-मेरा जहाज डूब गया हूँ। मेरे सिर पर फत 
चढ़ा हुआ हैँ। चाहता हैं, किसी उपाय से कर्ज उतर ज्ञाच ता 
अच्छा है| लेकिन मेरे पास पून्‍्जी नही है पून्जी ही तो 'अपनी 
बुध से रुपया कमा कर कज चुका सकता हूँ | यअवाध्या ४ 


श् 


् 
तक 


महाराज के पास इसी प्रयोजन से जा रहा हूँ। आशा ढह यह 
मेरा दु ख दूर करेंगे। 


अवधनरेश सोचने लगे--लोग अभी ठक अवध ओर 
अवधनरेश को भूले नहीं है। प्रकट में उहोने क्टा--भाई, 
अयोध्या का राजा तो काशीनरेश को अपना राज्य देझर 
जंगल में चला गया हैँ । इस समय अयोध्या मे काशीनरश हा 
हा राज्य हूं। 


बु 
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यह दुःसबाद सुनकर वशणिक्‌ को बडा दुख हुआ। 
अवधनरेश ने उसके मन के भाव को समझ लिया। जिसके 
अन्त.करण म दया का वास होता हैं, वह किसी को दुखी नह 
देख सकता । दुखी को देखते ही उसका हृदय पिघज्न जाता है 
और अपने स्वस्व को त्याग कर भी बह दूसरे का दु.ख दूर 
करने की भरसक चेथ्टा करता हैं । 


अवधनरश ने कहा--भाई, अगर तेरा काम सवा मन 
सोने कप आओ मी] 
सोने से चल्न सऊता हो तो में दिला सकता हैँ । 


वशिक्‌ को पठले तो विश्वास नहीं हुआ। वह आख 
फाड कर अवधश की ओर देखने लगा और मन ही मन पता 
लगान लगा [के इसकी बात कहां तक सच है ? फिर-बोला 
अगर सना मन सोना मित्न जाय तो उससे में बहुत कुछ फर 
सकता ( आर अपने सिर का बोका-ऋण-उतार सकता हूँ। 


बधनरेश से सोचा-अथने सिर छा बोक उतारे के 

लिए दस द्रव्य को आनश्यकता ७। क्राशीनरेश ने घोपणा कर 

दी रक्खा द कि वद्‌ू मर सिर के वदले सव। मन सोना देगा । 

है नहीं ता ऊल, एक दिन में मर ह्वी जाऊँगा। उस दिन यहद 

हि वी चलता जायगा। ऐसा द्वालत में आज अगर मेरे सिर 

उसर के [सर का बाक्ता उत्तता दे और किसी की भलाई 

५ 7 दें ता अपन निर को दे देने में क्या दृज हैं ? यह उपकार 
, » झाम करना दीं मेरे लिए श्रेयम्छर हें । 


अयपनरेश ने वशिक सम ऋद्धा-तुम मेरे साथ चलो। 
बाएुड साथ ढी लिया । अववनरश चलते-चतने काशी श्राये। 
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राज़महल के द्वार पर पहुँचकर उन्होने भीतर सूचना मिजवाई 
एक आदमी अवधनर श का सिर ज्ेकर आया है । 


यह समाचार पाकर काशीनरश को अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई। उसने सिर लाने वाले आदमी को अपने सासने उपस्थित 
करने का आदेश ठिया। अवधनरश काशीराज के सामने, 
वरशिकर को साथ लेकर पहुँचे। उन्होने कहा-मेरा सिरलेलो 
और पा घोपणा के अनुसार सवा मन सोना इस वशिक 
कोदेदो। 


काशीनर जैसे दा 
श को जान पडा, जैसे वह सपना देख रहा हो 
उसे अपनी आखो और अपने कानो पर विश्वास नहीं हुआ । 
चकित भाव से उसने पूछा--क्या अवधनरेश तुम्ही हो ? 


अवधनरश-्ञभी बहुत दिन नहीं हुए, तब में आपस 
मिला था। क्या आप इतनी जल्दी मुझे भूल गये ? उस दिन भे॑ 
अकेला आपके पास आया था। मेन आपसे फहा था, श्रापका 
अवध का राज्य चाहिए तो ले लीजिए | लेकिन मेरी प्रज्ञा का 
पालन उसी प्रकार कीजिए, जेसे में कर रहा हू ! याद तो होगा 
हू। आपको | आप राजा ह8। आपका कोइ वात इतना जब्दा 
नहीं भूल जाना चाहिए । 


फाशीनरेश को उस दिन डी सभी वाते स्मरण हो आई 
उसका हृदय सहसा बदल गया। विस्सित ओर चित भाव 
स उसने कहा-यह तो मुझे याद आया फि उस दित्त आप हो 
अपना राज्य मुझे सौपन आये थ, सगर में यह नहीं समन सकता 
कि आप इस व्यक्ति ऊे लिए अपना सिर इने क्यो आयचेहें? 
नस सहज भाव से उस दिव आपने राज्य दे दिया था और 
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उसके लिए हृदय में किसी प्रकार की दुविवा नहीं की थी, कोई 
सकाच नहा किया था, उसी सहज भाव से आज अपना सिर 
देने के लिए आप आये है। यह बात मेरी समझ मे नहीं आ 

टी हैं । उस दिन मे ने समझा था कि अबधनरेश कायर है। 
यह युद्ध करने से डरता है और इसी कारण अपने प्राण वचाने 
के लिए राज्य सौप रहा है, पर आज ऐसा नहीं सोच सकता। 
स्वेच्छापूवक सिर देने वाला पुरुष कायर नहीं कहा जा सकता। 
ऐसा करने के लिए असाधारण वीरता और निरपहता को 
आवश्यकता है। इस कारण में जानना चाहता हैं क्रि आप 
फिस प्रयोजन से इस व्यक्ति के लिए अपना सिर देना चाहते हैं? 


अववयनरेश-इस प्रपच में आप पडते ही क्‍यों है ? आप 
को अयच के राजा फा सिर चाहिए और बह सामने ही मौजह 
हे | आप अपनी तलवार सभालिए और अपनो अभीष्ट वस्तु 
भी वए | 
गीराज--नी, अब ऐसा नहीं हों सकता। पहले 
कारण जान लू गा तभी सिर लेने का विचार करूँगा | आप पूरा 
विवरण सुन्द कर्द सुनादएण | 


आअववनरर|-मु्क सनन्‍्दद है [क कारण जानन के पश्चात्‌ 
पतलबार चला सकग | उस समय आप ही तलवार चलगा 
| इसालए अपना काम अबी कर तीजिए। 


रच 
रातज-नढ़ा चलगा ता न सदी | काशण ता जानना 


जि दसर के लिए आप अपना [सिर क्‍या द रह द॑ 


/0५ 


दी 
अववयनाश-हें गज़न | अगर मेगा यश-शरीर बना २ 
आर नोतिक शरार न भी रह तो कोट हज नहीं। इन दोनों 


5 8 नल न नमन जनक 


"उाहरणमाला ] । [ १४४ 
2 पल मी 


मे यश-शरीर की रक्षा करना अधिक प्रिय है। भोतिक शरीर 

तो जाने वाला ही हैं । रक्षा करने की लाख चेषट्टा करन पर भी 

। वह रक्षित नहीं रह सकता | अतएव अपने यश-शरीर का रघ्षा 

के लिए ही में अपना भोतिक शरीर  हैं। इस चेचार 

रा ब्रशिक का जहाज डूब गया है। यह दूसरा का ऋणी हैं । इस 

ः बन की आवश्यकता है। में सोचता हूं एक दिन यह सिर ब्रया 

ही जञायगा | आज इससे एक व्याक्ति का धन मिलता हैं और 

त। प्रा द ख दर होता है तो इसे आज ही देने म क्या हज १ 

हा जब मरना है| है तो किसी का दु ख मिटा कर ही क्‍यों न सरूं ! 

दया और परोपकार का यह कितना उत्कृष्ट आर उज्ज्वल 

, उदाहरण है? अवधनरेश दूसर का ढ,ख मिटाने के लिए 

; अपना सिर भी लिछावर करने को तयार ह। आप लजागा में कोड 

ऐसा तो नहीं है जो चार-आठ आने के लिए कूंठ वालता दी 

और धरम को घोखा देता हो ? आज अधिकाश लोग अपर 

६ भ्पका दिखलाते है, घार्मिकता का प्रदशन फरत 8, लेकिन फान 

(कह सकता हैं कि वे सच्ची धार्मिकता का पालन कितना का 

हूँ? जिस धर्म का वास्तविक ज्ञान होगा आर जा उसऊा पालन 

फ्ह करना चाहेगा, उसे यड शरीर नो मिद्ठी का दखा गा । वह 

हि से शरीर को सदा नाशवान्‌ समकेगा। धस का वर सज्ञीव 
ओर अमर मसानेगा | 


है 


अवध नरेश ने काशीराज था अपना सिर देने का प्या- 
गन समभा दिया। अवधघनरेश की वात सुतकर का शीराज 
सिद!सन से नीचे उतर आया । उसने अपने हाथा अपन सर 
क्वा/ था मुकुट उतारा जौर अवधनरेश के सस्तक पर सल दिया | 
हु अह घोजा-अपपनरेश की जय हो 


| 


है, 


| 
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नगर में यह वात फेज गई कि अवव के राजा अपना 
मस्तक देने आये है और सीधे राजा के पास गये है। यह वात 
सुनते ही लोग आपस में कहने लगे--वह दुष्ट फौरन अवधनरेश 
का सिर धड से जुदा कर देगा। इस भयानक आशफऊा मे 
चिन्तित लोग राजमहल की ओर दोडे आये। वह जानने ऊे 
लिए अतिशय व्यग्न थे कि अवधनरेश के विषय मे कया निर्णय 
किया गया है ? उन्हे उसी समय ज्ञात हुआ कि स्वयं काशीराज, 
अवधनरेश की जय वोल रहे है । यह जयकार सुनकर लोगों को 
कितना हप हुआ, कहना कठिन है । पर उस जयकार के उत्तर 
में राजमहल के बाहर से गगनमभेदी ध्वनि गूज़ उठी-जय हो. 
मस्तऊ देने वाले की मोर जय हो मस्तक लेने वाले की ! 


प्रवयतरेश और फ्राशीराज-दोनों एक ही सिहासन 
पर गुरु शिष्य की भाँति बेंठे। अगर काशीराज अववेश का 
मिर काट कला तो उसे कया भिल्तता ? क्‍या वह प्रजा को ओर 
से सन्‍्मान प्राप्त कर सकता था ? नहीं । जो सुनता बढ़ी घ॒णा 
झरता और उसकी करता पर थूफता । इसके अतिरिक्त कॉशी 
रात हा सुबार दोना शक्य ने होता। मगर अवधनरेश # 
इसी बत से वद सुथर गया। उस देबीं वक्ष को अपना तन से 
काशीराज़ भी प्रज्ञावत्सल राजा वन गया। ससार में आसरी 
बल नी दे और देवी बल भी ढू। श्रासुरी बल आसुरी प्रकृति 
को बढ़ाता दे और देवी बलद्बी प्रकृति को उत्तेज्िव का 
ईद | विवार करने पर बिदित होगा कि इन दोनों में ४त्री शरण दी 
महानदें। 


हे ँ# >, ६५४: 
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भगवान्‌ अरिए्नेमि ने दीक्षा ले ली, यह समाचार सुन- 
फर राज़ीमती को बड़ा आधात ज्ञगा । बढ यह सोचती हुई 
मूछ्चित हो गई फि जब राजकुमार द्वार से लौटकर जाने लगे 
- मय मुझे आशा थी कि एक वार तो वह आएंगे ही ! 4 
मुझे सन्तुष्ट करके ही दीक्षा लेंगे। मगर उन्होंने मुझसे मिले बिना 
है| दीक्षा ले ली | यह सेरा अपसान है । इस प्रकार के जियार 
प्‌ राजीमती वेहोश हो गइई। तब राजीमती फी सख्री ने उसे 
हैंश मे लाकर कहा--तुम शोक और विपाद क्‍यों करती हा! 
णजकुमार का दीजश्षित हो जाना तो तुम्हारे लिए झानन्द री 
बात हू | भ्रव किसी दूसरे राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह 
है! सकंगा। अब उनकी आशा तो नहीं रही । यह अच्छा ही 
धथा। व्‌ ज॑ंसे तन से काले दे पंसे ही मन से भी काले है । 
पजबुभारी, जो हुआ, अच्छा ही छुआ। अब निश्चिन्त 
है जायो। 


. परी को वात सुनरर राजीमती ने पद्धा-सखी, चुप 
'एं। एसा सत वही । मे उनडी निन्‍्दा सहन पही हर सझती। 
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वे शरीर से काले दिखाई देते है, इस कारण तुम उनकी उपेत्ञा 
कर रही हो। लेकिन मेरी दृष्टि मे उनका वहुत महत्त्व हैं। काल 
होने के कारण वे उपेक्षणीय नहीं हो सकते | अगर कालापन 
बुरा हैं तो ऑखो की काली-काली पुतल्नियों को निकाला 
क्यो नहीं फेक देती? सखी, तुम महापुरुषों के चरित को 
गहनता को नहों समझ सकती । जो विपयभोग के कीडे वे हुए 
है वे उनके पवित्र और उन्च चरित्र के महत्त्व को क्‍या समर्भ | 
अतएव तुम चुप ही रहो । 

सखी--ऐसा है तो फिर उदास क्यो हो ? 

गज़ीमती-मेरी उठासी का कारण यह है कि पति तो 


बे 


् 


चस गये चार मे घर मे ही हैं । 


गाजीमती हा त्याग कितना उज्ज्वल हैं | इसी लिए कहां ; 


जॉली ८ 
ने टोने नेम तो क्‍या गाते जैन के जती । « 


गावीमनी करती ई--सली, प्रभु मुझे जागृत करने # 


आ्ज्ट+ नई >> 


्क् 


विए टी आये व । थे भे। साथ देगा करने नदी आय थे। अगर - 


पडा से 6 किली दमरी ऊन्‍्या के साथ विवाह कर व 
नो देगा समस्या ता सकता था। उन्हें क्‍या देरी कन्या नहीं 
मेंत सझती थीं? मदारान मम्ुद्रविजय की पुत्रवधू कीने 
मई़ी बनना चाढद्गी! लेकिन उन्हें तो विवाह दी नहीं करना 
वा। मे नवेवचोव देते के लिए ही बर्दा तक आये थ। उनकी 
बोव मन्द नके पहुच गया है । उनकी अव्यन्त बाणी ग्रे कानों व॑ 
गन खीद। बे हुट सप्ट “में जिस मांग पर था रहा ह५ इसी 
सांग पर त नी था । 


ह 


252 ।क] कक 
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प्रवचनमाता का आपके लिए यह आदेश है कि 
मम्तिप्क के वल को हृदयवल के नियन्त्रण मे रक्खों। छयवल 
वाले मे केसी ३दारता होती हैं और हृदयवल के होने पर क्या 
होता है, यहू समभने के लिए एक उदाहरण लीजिए | ये 
उदाहरण जगतू-मान्य है। रामचन्द्र फो बीस नहीं जानता ? 
उन्ही का उदाहरण लीजिए -- 


रामचन्द्र जब योग्य अवस्था के हों गय तो पतञ्षा उनद्धा 
शाज्यासिपेक देखने फे लिए लालायित हो उठी । लोग सोचने 
लगे--महा राज इन्हे राज्यसत्ता क्यों नहीं देते ? इस तरह 
फी बातें लगर से हो रही थी दि इतने से ही एक बात हो. गई। 
भहाराज दशरव को अपने सिर पर सफेद वाल नज्ञर थआा 
गया और बह भी कान के पास । वाल सप्देद देखकर दरार 
सोयप ल्गे--यरए वाल कया सन्देश दे रदा हे ? यह बाल 
भानो व रहा है पि--राजा, राज़पाट छोड़कर नगवान्‌ रा 
नेजेत झरो । अब ससार की पद्त्तियों से निरृत्ति बा। यडि ठुन 
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निवृत्ति न लोगे तो दूसरे लोग भी यही सोचेंगे कि ससार में 
कोई आनन्द हैं, तभी तो राजा स ससार नहीं दोडा जाता ' 
और इसी कारण राम के योग्य हो जाने पर भी राजपाट उन्हें 
नदी सौंपते है ! 


आप लोग अपनी सनन्‍्तान के सामने क्‍या आदर्श उप- 
म्वित करते हैं? अगर आप सनन्‍्तान के सामने त्याग का 
आदश रकक्‍खगे तो सन्तान भी त्यागशील बनेगी। इसके विपरीत 
अगर आप स्वय ससार को ज्यादा पकड़े रहे तो सन्तान का 
स्यादा पकडना स्वाभाविक ही है । 


सफेद वाल को नियृत्ति के लिए सूचना रूप मानकर 
राजा दशरस ने सरेरे ही अपने सालाठकारों को एकन्र किया 
ओर धद्ञा-थढह सफेश बाल मुझे निवृत्त दोने की छूचना दे 
सा दू। अतण 4 में चात्ता ८ हि अगर आप लोग सहमत 
दे तो ६। ही राम का रगज्य सीपकर राज्य-काज से निमृत्त 
हां जाऊ। 


गज ने तो इद्ध का, व फिसे ने पसन्द दो सकता 
थी ! सी चाढते थे कि राज राजा दो | जोगो के मनोरश्व रूपी 
ः हद य4 अं लिए राजा का ऊथग आवारकरप दी गया | सब से एक 
मे राजा हा वात का समयन किया। राजा ने राम्या- 
दे डी वचेबारी करने का आदेश दे दिया और अगजा दि 


की 5 सु 


पड के विए नियत रे दिया । 


दा 


पढ़ते के तम्ाने में, साबालिपेक था विवाद आदि 
आपस पर आनर्न री तरद आडम्बर नहीं दीता था | अतः 
एबतेंदारी मे नायर सम नो नदी तगता था । ग्राय एडदी 
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दिन में सारा काम निवटा दिया जाता था । इसी का र ण्‌ राजा 
दशरथ ने कहा कि सत्र तेयारी कर ली जाय और कत सवेरे ही 
राम को राज्य दे दिया जाय। इधर सूब्र निकलेगा, उधर 
. रामचन्द्र राजसिंहासन पर बेठेंगे । 


रामचन्द्र के राज्याभिपेक का समाचार सारे नगर मे 
फल गया । रासचन्द्र के सित्र इस समाचार से फूले न समाये । 
कोइ सोचने लगे--अब हमारी पॉचो उगलियोँ घी में है। कोइ 
कहने लगा--हमारी सात पीढ़ियों की दरिद्रता अब दूर हों 
जायगी। सस्‍्वार्थी लोग ऐसे-ऐसे कारणों से ही वड़ी के साथ 
मित्रता रखते है। राम के ऐसे मित्र सोचने लगे--में सब्र से 
पहले पहुँचकर बधाई दूँ तो मेरी विशेषता ह ! 


इस प्रकार सोचकर वे राम के पास पहुँच। उस समय 
राम किसी गर्भीर चिन्ता में डूबे थे। वे अपने फर्नाव्य के विषय 
मे विचार कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि आगिर मरे जीवन 
का उह श्य कया हैं? में राजधघिंहासन को 'थलक्त ऊहछेंया 
जनता की सेवा करूँ ? राजसत्ता द्वारा जनता फा कोई विशेष 
उपकार नहीं हो सकता। जनसाधारण के उपकार के लिए 
यागसत्ता अपेक्षित हूँ। लंकिन मुझे कौन-से साग दा अव- 
लम्बन करता चाहिए ? 


रामचन्द्र जब पिचारों की तरगों मे बहते-बहते स्थिर मे 
हो पाये तो उन्हे सीता का ध्यान आया । सीता से कहने लगे- 
सीता, तुम मेरी धमपन्नी हो और राज्य करते हुए नी आचध्या- 
स्िक ज्ञान रखने वाले महाराज्ञ जनऊ की पुत्री हो । अतए्व में 
तुमसे परामश चाहता है । कहो सेरे जीवन पा जच्च क्या होना 
चाहिए 
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सीता के बदल दुसरी काई होती तो चटपट उत्तर देती 
प्राणनाथ, राज़ा वन कर आनन्द भोगो ओर भेरे लिए ऐसे-ऐसे 
जवर बनवा दो ! लेकिन सीता तो सीता ही थी । उसने नमता 
पूवक कहा-स्थामिन, में आपकी दासी हूँ। मे आपके सबव में 
क्या कह सकती हूँ ? फिर भी इतना निवेदन अवश्य करूगी कि 
आप जेसे असाधारण पुरुष के द्वारा कोई असाधारण अलो 
किक काय होना ही चाहिए, जिससे आपके आदश फो सन्मुस 
रखने से जनता का कल्पाणमार्ग सरल हो जाय। जगत्‌ मे इस 
समय अधम फता हुआ है। जनता में धर्म जागृति उत्पन्न करने 
योग्य जोई का हो तो अच्छा है ।' 


राम ने अपने जीतने का व्यैेय निश्चित करने के लिए 
सीता से लनाड़ ली थों। जगा आप भी कभी अपनी पत्नी से 
इस सवार सताद जया हरते हू ? प्रगर आपके विचार रास 
थे समान रगार दा आर आपकी पत्नी सीता के समान आपका 
सद्ठावि ता कब तो इस सार में सीता और राम के अनेक 
गोड़दांट्रगाचर दोने लगे । 


कै... गीता ठा [वियार सुन लेने के परचात राम ने लक्ष्मण के 
4 | सामने को 46 समस्या उपस्थित को । तजमश बोले-गग और 

टैजु गयी जनता विछ थआापही आजा पानना चादता हूं | 
हर तो योग्यता मुके लहीं ै। फिर भी आपने 
बदत काना चाहता हू कि लाधारिक अर: 


जिया में तो ली फ्स रहते 2 | आपके द्वार कोड प्रव्ान काय 
होना बग्य द। आपझे दानों तगन्दल्याण का काय॑ नद्ुआा 
तो प्र डिउछऊ द्वा4 से दोगा ? 
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इस प्रकार सीता और लक्ष्मण की सम्मति लेकर राम- 
वन्द्र ने लिश्ववय किया कि कल पिताजी से निवेदन कर देना 
बहिए ऊ्ि में निवृत्ति में ही रहना चाहता हूँ । में राज्य सम्बन्धी 
फ्रकटों में नहीं फैंसना चाहता । 


इधर राम ने यह सोचा और उधर उनके भित्र आ 
उऊ। मित्रो ने उन्हे प्रसन्नता के साथ बधाई दी। रामचन्द्र ने 
पाई के उत्तर में कहा-मैं राज्यवल ग्रहण नहीं करना चाहता | 
परी इच्छा योगव्न प्राप्त करने की है | राज्य सम्भालने के लिए 
गो मेरे दूसरे भाई है ही। में राज्य लेकर क्या करूँगा ? 
ग्राश्यव है कि दसरे भाइयों के होते हुए पिताजी ने मे राज्य 
ने का विचार किया ! 


विमल वश बड़ श्रनुचित ण्कु | 
बन्धु घिह्याय वड़ेदि प्रभिपकृ ॥ 


,... इस लिमल वंश के लिए एक मात्र जलक की बात यही 
कि छोटे भाइयों के होते हए भी बने यो राज्य दिया नाता 


7। राज्य तो छोटे को दिया जाना चाटदिए 


त्नि 


राग का यह विचार क्या आपको पसन्द आता € चाह 
थआप पसन्द करे या न ऊर, सगर धर्स का सार्ग त्याग ओर 
खारता ही है। कहा भी ह-- 
यू निशा सपभूताना तम्या जागति सयमी । 
यस्या जाम्मति नूतनि सा चिशा पश्यतों सुने । 


'आयत -जगत्‌ से पँसे हुए जोग जिस पन्‍नज्ञार कहा 
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है, ज्ञानी जन उसे प्रकाश कहते है ओर जगत्‌ के लोग जिम 
प्रकाश मानते हे, योगी उसे अन्धकार सममते है। 


इस प्रकार स्वेसाधारण मे और ज्ञानियों मे भेद हे। 
जब तक मस्तिष्क में और हृदय में मिन्नता रहेगी तव तक 


ज्ञानियों मे ओर आप में भिन्नता रहनी स्वाभाविक है। जब 


आप मस्तिष्क को हृदय के अधीन कर लेंगे तो बहतेरे विवाह 
स्वतः शान्‍्त हो जाएँगे। 


राम का कथन सुन कर उनके मित्र सोचने लगे-ाह 
अद्भुत वात हैं। राज्य के अधिकारी आप है। छोटे भाई 
३ 5 न 
राज्य ऊैसे पा सकते हे ? 


राम ने कहा-यह ठीक है कि में बडा हूँ और इसी 
हारग पद भी ठीक दे कि राज्य मुझे नदी मिलना चाहिए। 
जदापन ने व नदी, दने मे द॑ । 


गम ह हद मित्रों ने समझा, राम में आज पागल 
थआ ग+ दूँ! इनसे सवि्य में कया आशा की जा सकती 4 ' 
अतएन 4 निराश दीकर बीरे-वीर खिसक गये। कुछ म९र्ण- 
देव लित्र बंठे ग्ट। उन्होंने कदा-ऑपके विचार अतिश। 
दा | सामबी व व/द्व जिस उँयथाड़ पर पर्दे नदीं सऊक्पा 
उत पर आप अनावास ही था परुँच है। निसलनईर्ड 
आअसावारग पुरूष दे और आपके द्वार जगत रू भढी 
ऋश्यास दीया । 


(६ हा ब्श्५ 


राम ने छह।+पुझ प्रसन्नता दे कि मेरे विचार धरपर्ण 
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सम में सही है । देखना तो यह है. कि मेरे विचार क्रियान्वित 
गंगे या नहीं । 








प्रात काल होने पर रामचन्द्रजी प्रतिदिन को भात्ति पिता 
को प्रणाम करने गये। वहाँ देखा कि सारा सामला ही वदल 
गया £। रानी कैकेयी ने किस प्रकार वरदान सागा, यह वात 
प्रसिद्ध हैं । महा राज दशरथ को इस साग के कारण एसा धक्का 
लगा कि वे बेहोश दो गये । उसी समय रासचन्द्र वहां पहुँचे । 
पिता को मूर्छित देख राम सोचने लगे-मेरे होते हुए पिता को 
फिसी प्रकार का कष्ट होना मेरे लिए कलंक की वात हँ। यह 
मोच कर उन्होंने पिता को आवाज दी। आवाज सुत कर 
दशरथ ने आँखें खोली और राम को देख कर फिर वन्द्र कर 
गी। राम ने सोचा-पिताजी को कोइ बडा आधात लगा जान 
पडता है । उन्होंने अपनी दृष्टि पीछे फेरी तो वहाँ कऊेयी बंटी 
दिखाई दी ! रास ने उसे प्रणाम किया। बह बोले--माता, 
मेने अभी तक आपको देखा नहीं था ओर इसी कारण प्रणाम 
नहीं किया। मेरी भूल के लिए क्षमा कीजिए। भें यह जानना 
, पाहता हूँ कि पिताजी आज दुखी क्यो हैं हु 


| राम का कथन सुन कर केकेयी ने दझखाई के साथ पदा- 
८ शाम, तभ मिपष्टभापी हो आर तुग्ही क्‍या, तुस्दहार पिता आर 
“ तुम्हारी माता न भी मीठा बोलना खूब सीखा हैं परन्तु न भत्र 
४ मीठी बोली के भुलावे में आने वाली नहीं हूँ । 

5 यह अप्रत्याशित उत्तर सन कर राम वा चहुत दुख 
/ (या। १६ बहने लगे-माताजी, आपने किस लाशव स बह 
बात कटी ए ? में अपना अमिष्ट करने वाले रे प्राति ना 5 
/ भाषण तही कर सकताँ। पिर आप तो भरी नाता ६ साइल 
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हैं, ज्ञानी जन उसे प्रकाश कहते हैं और जगत के लोग जिम 
प्रकाश मानते है, योगी उसे अन्धकार सममते हैं । 


इस अकार स्वेसाधारण मे और ज्ञानियों मे भेद है 
जब तक मस्तिष्क में और हृदय में भिन्नता रहेगी तब तक 
ज्ञानियो मे और आप में भिन्नता रहनी म्वाभाविक है। जब 
आप मस्तिष्क को हृदय के अधीन कर लेंगे तो बहुतेरे विवाद 
स्वतः शान्त हो जाएँगे। 


राम का कथन सुन कर उनके मित्र सोचने लगे-यह 
है ब / पु छोटे 6 
अद्भुत बात है। राज्य के अविकारी आप है। छोटे भाई 
३ 
राज्य कंसे पा सकते है ? 


राम ने कहा-यह ठीक है कि में बड़ा हूँ ओर इसी . 
कारण यह भी ठीक है कि राज्य मुझे नहीं मिलना चाहिए। 
बड़प्पन लेने मे नहीं, देने मे है । | 

| 

राम के कुछ मित्रों ने समझा, राम में आज पागलपन 

आ गया है | इनसे भविष्य मे क्या आशा की जा सकती है' 
अतएव वे निराश होकर धीरे-धीरे खिसक गये। कुछ सरत्न- ' 
हृदय मित्र वेठे रहे । उन्होने कह्ा-आपके विचार अतिशय ! 
उदात्त है। मानवीय बुद्धि जिस उँचाई पर पहुँच नहीं सकती ' 

उस पर आप अनायास ही जा पहुँचे हैं। निस्सन्देह आप 
असाधारण पुरुष हे और आपके द्वारा जगत्‌ का महादव | 
कल्पाण होगा । । 


राम ने कहा--मुमे प्रसन्नता है कि मेरे विचार आपकी 
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समक में सह्दी है। देखना तो यह है कि मेरे विचार क्रियान्वित 
होंगे या नहीं । 





प्रात काल होने पर रामचन्द्रजी प्रतिदिन को भाति पिता 
"को प्रणाम करने गये। वहाँ देखा कि सारा मासला ही वदल 
गया हैं। रानी कैकेयी ने किस प्रकार वरदान मांगा, यह वात 
| प्रसिद्ध है । महाराज दशरथ को इस माग के कारण एंसा धक्का 
; लगा कि वे बेहोश दो गये । उसी समय रामचन्द्र वहाँ पहुंच । 
पिता को मूर्छित देख राम सोचने लगे-मेरे होते हुए पिता को 
किसी प्रकार का कष्ट होना मेरे लिए कलंक को वात हैं। यह 
। सोच कर उन्होंने पिता को आवाज दी। आवाज सुन कर 
; दशरथ ने आँखें खोलीं और राम को देख कर फिर वन्‍्द्र कर 
गी। रास ने सोचा-पिताजी को कोई बडा आधात लगा ज्ञान 
पडता हू । उन्होने अपनी दृष्टि पीछे फेरी तो वहाँ ऊकेयी यठी 
दिखाई दी | राम ने उसे प्रणाम किया। वढ़ बाल-माता, 
भने अभी तक धआआपको देखा नहीं था ओर इसी कारण प्रणाम 
रही किया। मेरी मूल के लिए कमा कीजिए | में यह जानना 
चाहता ह कि पिताजी श्राज ठखी क्यो है ! 


रास का कथन सन कर केकेयी ने रखाई फे साथ रद“ 
राम, तभ मिप्टठमापी हो ओर तुम्दी क्‍यों, तुम्दार पता झार 
तुम्हारी माता ने भी मीठा बोलना खूब सीखा हैं परन्तु न॑ तर 
भीटी बोली के भुलावे मे आने वाली नहीं हूँ । 


यह अप्रत्याशित उत्तर सुन॒ कर राम वो बहुत दुख 
(थया। वह कहने लगे-साताजी, आपसे पिस जाशब से यद 
बात १ही ९९ से अपना अभिष्ट करने वाले के प्रात ना अंटुचछ 
भाषण पही कर सकताँ। पिर आप तो भरी चाठा ६। तापस 


। 
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कठ्ुक वात केसे कह सकता हैँ ? आपके कहने से मालूम होता 
है कि आपके सामने मेरा मीठा वबोज़ना आपको अलावे में 
डालना है, मगर ऐसा समभना अ्रम हैं। आप किसी भी समय 
मेरी परीक्षा करके देख लीजिए कि क्या में आपको अलावे में! 
डालने के लिए मीठा वोल रहा हूँ ? 


कैकेथी ने कहा--अच्छा, तुम बताओ कि मद्दाराज ने। 
मुझे जो बर दिया था उस मागने का मुके अधिकार हैँ या नह! 
ओर में अपनी इच्छा के अनुसार वर मॉग सकती हूँ या नहीं | 


राम--हों, आपको वर माँगने का अधिकार है ओर 
आप रन अप 
छाप अपनी इच्छा के अनुसार ही वर मॉग सकती हैं । 


कैकेयी--मेरे वर माँगने के कारण ही महाराज मूर्थित 
'हो गये हैं | तुम पूछ लो कि इन्होने मुझे वर माँगने के लिए कहां 
था या नही ? ओर इनके कहने से ही मैंने वर माँगा हे या नहीं। 
जब इनके कहने से द्वी वर मॉँगा हैं तो में कोइ तुच्छ चीज तो 
क्या सॉगती ? सेंने भरत के लिए राज्य माँगा है। लेकिन महा 
राज भरत को शायद इस योग्य नही ससभते। सभव है, कोई 
दूसरा कारण भी हो । इसी से महाराज मुर्छित हो गये है। मैने 
यह भी कह दिया कि आप कह दीजिए- मैंने धर्म छोड़ा । क्र 
वे ऐसा भी नही कहते ओर ठु ख मान रहे हे । 


केकेयी का यह स्पष्टीकरण सुनकर राम प्रसन्न हुए | वह ! 
सोचने लगे--किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव से ही माता न 7हं 
वर माँगा है । इसऊी पूर्ति होने से मेरा वह तक्ष्य सहज ही पूरा 
हो जायगा, जिसके सवध में मेने कल्ल निश्चय किया था | 








! 


| 
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अदृश्य शक्ति किस प्रकार अपना काम करती हैं, यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए। आप यहाँ वेठे हैं। आपके लिए 
घर पर क्या भोजन वन रहा है, आपको पता नहीं है। फिर भी 
उस भोजन के बनने मे आपकी अदृश्य शक्ति काम कर रहो है । 
अतएव अच्श्य शक्ति पर भी विश्वास रखना चाहिए 


ककेयी का कथन सुनकर राम ने कहा-- 
जननी सोड़ सुत बड़मागी, जो पितु मातु चरण-अनुगगी । 
तनय मात-पितु पोपनहारा, दुर्लभ जननि यही ससारा ॥ 
भरत प्राणप्रिय पावर्हिं राजू, विधि सव विधि सन्मुख मोर्हि आजू । 
जो न जाऊँ बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनिय मो्हि मृद समाजा ॥| 


राम कहते है--माता, यह वर भाँग कर आपने मुझे 
भाग्यशाली बनाने का प्रवत्त किया 7। साता झोशल्वा ने तो 
भुके जन्म ही दिया है, लेकिन आप भेरा उत्पान कर री ४ । 
माता-पिता की आज्ञा झा पा करता पुत्र झा उन यो 
ऐसा करते है 4 अ्वश्प ही सदूभागी ८ै। फिर पड़ी दर 
थ्राज्ञा तो मेरी इच्छा के अनुकूल दी टै । 


या परजकल के पक नी माककनपिता के बयन डा 
पालन फरते का ध्यान रखत ४ ? इचित तो यही ४ दि गाद- 
पिता अपना धर्म पाज और पत्र अपने ८सगे दो पास छऱे। 
भंदे। पिय्‌ माता-पिता सपा पछ्ध छोड़ दे तो जता उनी छार 7 
पुत्र को भी अपना उस दो दा चाहिए. छ८ ते अल 4. 
"जाय दिया दूं, पहू एसय २ दूसरे वो «पा जमे दही “४ग ५ 
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चाहिए । राम कहते हैं कि जो पुण्यवान्‌ होगा वही माता-पिता 
की आज्ञा का पालन करेगा | क्योकि माता-पिता करा महत्त्व 
भी कुछ कम नहीं है । जेन शाख्लों मे कहा है कि माता वेव-गुरु 
के समान है । उपनिपदों से भी कहा हैं-- 


मातदेवों भव, पितदेवों भव, आचारयदेवो भव । 


इस प्रकार जनशास्प ओर उपनिपद्‌ दोनों एक हीं वात 
कहते है | वात कहने का ढंग तो अलग हो सकता है लेकिन 
सच्ची वात तो सभी स्वीकार करते हैं । 


राम ने कैकेयी से कहा--माता, आपने जो कुछ किया 
है उसमें मेरा हित ही समाया हुआ है । कदाचित्‌ आपके वर 
मागने से मेरा अहित होता तो भी माता-पिता की आज्ञा का 
पालन करना ही मेरे लिए उचित होता । नीति कहती है-- 


आज्ञा गुरूणा खलु घारणीया | 


जो अपने से बड़े है, उनकी आज्ञा अवश्य दी मानना 
'चाहिए। फिर वह आज्ञा चाहे रुचिकर हो चाहे अरुचिकर 
हो | गुरुनन की आज्ञा के औचित्य-अनौचित्य पर विचार 
नच्रने का हमें अधिकार नहीं है । 
हद | वह सेना कभी विजयी नहीं हो सकती जो बिना सोचे- 
'भ अपने सेनापति की आज्ञा का पालन नहीं करती । सेना 
- यह नहीं देखना चाहिएकि आज्ञा उचित है या नहीं ! 
, » एक मात्र कर्तव्य आज्ञा का पालन करता है। खेद है 
आजकल हमारे देश में उच्च श्रेणी के अनुशासन की बहुत 
कमी है। अनु शासन के अभाव में कोई भी देश, समाज या बे 
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उन्नति नहीं कर सकता । अधिकारी का कर्तेव्य है कि वह अपनी 
वृद्धि को जागृत रक्खे ओर सोचे कि कहाँ कितने अनुशासन की 
आवश्यकता है; पर जिन्हे अनुशासन का पालन करना हैं 
उन्हें तो पालन करना ही चाहिए। पहले लें भारतवर्ष मे 

हू माना जाता था कि जिन्हें हमने वडा माना है. उनकी आजा 
हमारे लिए पालनीय है । 


रास कहते है--'माता, ससार मे पुत्र तो बह॒त होते है 
जकिन माता-पिता की आज्ञा का पालन करने वाल्ला पुत्र 
विरला ही होता है ।! 


इस प्रकार का पुत्र उन्ही माता पिता को प्राप्त होता हें 
जिन्होने पूव जन्म में अच्छा तप किया हों। पुण्य के उदय से 
ही धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती हैं। जो माता-पिता नीस के 
समान हैं, वे आराम के समान पुत्र केसे पा सकते हैं? राम 
सरीखा पृत्र पाने के त्षिण खुद को ग्राम के समान यनना 
चाहिए | 


सारांश यह हैँ कि पुत्र को माता-पिता की बआात्ञा 
पालनी ही चाहिए, क्योकि उनका पुत्र पर सहान्‌ उपयार हैं। 


च्े 


ठाणागसूत्र स॑ कहा हैं [के पिता, साता आर वनाचाव & 


न 


उपकार से उरिन होना कटिन है । 


राम कैकेयी से कहते टै--आपने नरा हित ही दिया है । 
एय बात मुझे अतिशय प्रसन्नता उने वाली है। दर दह हू दि 
भरे प्राशप्रिय ग्राता भरत को राज्य सिक्लेगा । से नरत रू राएड 
को सब प्रफार से मिष्फटफ और प्रभावशाली बनाने ऊ छिए 


बंध का त्याग करके प्रसश्तापूव ह बसन-वास उरढेँंगा , से एस 


गन 
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चाहिए । राम कहते है कि जो पुस्यवान्‌ होगा वही माता-पिता 

की आज्ञा का पालन करेगा | क्योंकि माता-पिता का महत्तत 
का ्े पु को जि हे 

भी कुछ कस नहीं है । जन शास्रों मे कहा है कि माता देव-गुरु 


के समान है । उपनिपदो में भी कहा है-- 
मातृदेवी भव, पितुदेवो भव, आचार्यदेवो भव | 


इस प्रकार जेनशाब्र और उपनिपद्‌ ढोनों एक ही बात 
कहते है । वात कहने का ढग तो अलग हो सकता है लेकिन 
सच्ची वात तो सभी स्वीकार करते है । 


राम ने केकेयी से कहा--माता, आपने जो कुछ किया 

उसमें मेरा हित ही समाया हुआ है'। कटाचित्‌ आपके वर 

सांगने से मेरा अहित होता तो भी माता-पिता की आज्ञा का 
पालन करना ही मेरे लिए उचित होता । नीति कहती है-- 


आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया | 


जो अपने से वड़े है, उनकी आज्ञा अवश्य ही मानना 
'चाहिए | फिर वह आज्ञा चाहे रुचिकर हो चाहे अरुचिकर 


हा | गुरुजन की आज्ञा के औचित्य-अनोचित्य पर विचार 
« का हमे अधिकार नहीं है। 


“ बह सेना कभी विजयी नहीं हो सकती जो विना सोचे- 
+ अपने सेनापति की आज्ञा का पालन नहीं करती । सेना 
यह नहीं देखना चाहिएकि आज्ञा उचित है या नहीं! 

एक मात्र कत्तेव्य आज्ञा का पालन करना है। खेद है 
आजकल हसारे देश मे उच्च श्रेणी के अनुशासन की बहुत 
। अनु शाखन के अभाव मे कोई भी देश, समाज या बर्ग 
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उन्नति नहीं कर सकता | अधिकारी का कत्तेव्य हे कि वह अपनी 

वृद्धि छो जागृत रक््खे ओर सोचे कि कहाँ कितने अनुशासन की 

आवश्यकता है. पर जिन्हे अनुशासन का पालन फरना है 
उन्हें ता पालन करना ही चाहिए। पहले ले भारतवप में 

यह मात्ता ज्ञाता था कि जिन्हे हमने वडा माना है उनकी आजा 

हमारे लिए पालतीय है । 


राम कहते हें--माता, ससार मे पुत्र तो बहुत होते हे 
लॉकिन साता-पिता की आज्ञा का पालन ऊरनले वाला पुत्र 
विरला ही होता है |! 


इस प्रकार का पुत्र उन्हीं माना पिता ऊो प्राप्त होता हैं 
जिन्होंने पूव जन्म में अच्छा तप किया हो | पुएप्र के उदय से 
ही धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती है। जो माता-पिता नीम हे 
समान है, वे आम के समान पुत्र केसे पा सहते हैँ ? 'पाम 
सरीखा पुत्र पाने के लिए खुद फो राग क रामान इनना 
चाहिए । 


साराश यह हैं. कि पुत्र को साता-पिता थी जाता 
पालनी ही चाहिए, क्योकि उनका पुत्र पर गहानच >पतार /। 
ठाणागसूत्र में कहा हैं कि पिता, शाता जोर दो गाय है 
उपफार से उरिन होना कटिन € । 
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काम के लिए भी अगर बन न जाऊँगा तो परले सिरे का सूद 
गिना जाऊँगा | 


आज क्या छोटे के छुख के लिए वडा ठु ख भोगता हैं ! 
अगर कोई बडा हो कर भी छोटे के लिए ठु ख नही भोगता तों 
वह्‌ बड़ा काहे का है ! वह तो बैसा ही वडा है जैसे घोडे का 
पूछडा बडा होता हे ! 


केकेयी--राम, तुम्दारी बातों मे सिठास तो बहुत हैं, 
मगर सचाई कितनी है, यह तो समय आते पर ही मालूम 
, होगा । 

राम--चिन्ता मत करो माँ, में अपनी बातों की सचाई 
प्रकट कर दूँगा। आप शथोड़ी देर के लिए अलग हो जाइए, 
जिससे में पिताजी को समझा सकू । 


राम का कहना मानकर केकेयी वहाँ से हट गई। रास ने 
पिता को जागृत करके कहा-पिताजी, आप दुःख क्यो मना रहे 
है? माता के मन से जो भेद्साव आया है वह उत्पन्न तो आपने 
ही किया है। आपके लिए मे और भरत उसी प्रकार समान है 
जिस प्रकार दोनो नेत्र समान है | लेकिन आपके चित्त में हम 
गेनों को लेकर भेदभाव उत्पन्न हुआ | इसी से आपने मुझे 
७० देने का विचार किया। आपके मन के भेदभाव नेद्दी 
जता के मन में भेदभाव उत्पन्न किया है। खेर, जो हुआ सों 
_ “७ ही हुआ है, यह मानकर आप उठिये और चिन्ता न 
ज ।आपकी चिन्ता तो मेरे लिए ही है न? लेकिन जब 
“, ही चिन्ता नहीं है तो आपको चिन्ता करने की क्या आव- 
श्यकता है ? 
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० रेडियम चातु बहुत मूल्यवान्‌ मानी जातो ॥ 
जाता हूँ कि उसकी एक करी भी चहुत-से रोग मिटा सकती है । 
जिसकी एक कणी भी ऐसी हू, उसका पहाड़ अगर किसी को 

| मिल्न जाय तो कितली प्रसन्नता की वात हो ? राम का यह 
अनूठा चरित रेडियम के पहाड के समान हैं। अगर आप इस 

। प्ारे पहाड को अपना सके तव तो कहना ही क्‍या है | अगर 
यह सभव न हो और इसमे आप से एक कणी भी ग्रहण करल तच 

, भी हह लीकिक और पारतलौक्षिक कल्वाण हो सकता है। आपसे 

| ग़म-चरित में से थोड़ा-सा भी अंश ग्रहण किया हैं. उस बात्त 

' की साक्षी यह हैं. कि आप को किसी भी प्रकार के झगड़े के 
कारण कचहरी में न ज्ञाना पड़ें ओर किसी भी राग के कारण 

: श्रपताल मे पेर न रखना पढ़े । साथ ही जब आपके ददव का 

. मल दूर हो जाय और आप तप-त्पाग को अपनायें तभी यद्ढ 
जाना जा सकता है. कि आपने रास के चरित्र से कोई शित्ा 
ली ई। 

राम का ऊथन सुनकर दशरथ चबित रहू गये। सन दी 
मत वह कहने लगे-राम के व्यक्तित्व की उबाद का पता "पाल 
लेगा | यह तो वन में जाने से भी कष्ट नहीं समझते ! याज् हो 
मुके मालूस हुआ कि रास साधारण सनुष्य नहीं 


रास साता-पिता पादि की समनाकर वन- वाल हे लिए 
पल दिये । रावबश हो जीत लेने के बाद वह पबय में नोटे। 
रस धीय राज्य का सलयाजत मरव करो रहे, सगर रास ऊे 
धन कर । नरत अपने वो राजा नही समझो ये प्िजतु रास जा 
दास भानकर, रास या स्मरण करते हुए, रास की और से राज्य 
का दाय चलाते ये । राम ने आकर जव प्रज्ञाती दुशत फद्धी 
थे पा बहने ज़गी-धापक विपोत जा दुख लो था ही, जुड्िन 
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जहाँ तक राज्यव्यवस्था का प्रश्न है, वहाँ तो भरत आपसे कुछ 
कम नहीं निकले | भरतजी ने आपका स्मरण करके राज्य चला- 
या है, अतएव राज्य की सपदा भी दसगुन्ी हो गई है ओर प्रजा 
भी सकुशल है । 


राम के चरित को याद रखकर राज्य करने वाला पाए 
नहीं करेगा। अतएब सदा राम को स्मरण रक्खो ओर अपर 
धर्म का पालन करो | इसी से सब का कल्याण है। 





जज 


(१९३| 
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विजय-पथ 
- “हाट कानलन - - 


कौरवों और पाण्टवों में कल्नह क्‍यों था ? इस प्रश्न का 
उत्तर लम्बा है.। उस पर विवेचल करने का समय सही हैं। यहाँ 
सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त है कि युथिण्टिर, दुर्योधन से अपना 
ह५ सांगते-मागत थक गये | मगर दुराग्रही दुर्वंचिन से साफ 
पह दिया--युद्ध के बिना में थोदी-भी भूमि नहीं दूँ गा | दु+धिम 
का यह स्पष्ट उत्तर पाकर भी युविप्ठिर मे सोचा+ट्रब बोड़ा 
प्रयक्ष आर कर लेना चाहिए जिससे कोइ हमें दोपी ने टदरा 
सफे | यद सोचकर पायो पाण्डव द्रापदी के साथ कृष्ण दछषा 
दरिफा गये । युधिष्ठिर ने कृष्ण वो सारा वृत्तान्त सुनादा। 
स्होने यह भी कहा-दुर्भेोघन के सीपण अत्याचार 
अन्यायों के बावजूद सी में यही चाहता हू कि सरत्वश सुरक्षित 
रहूं। उस फिसी प्रदार क्षति न पहेंचे । लेफिप दर्यापन इसमारा 
राज्य हमारे सागने पर भी नही पोटाता भोर हसे हयाता हें। 
एग आपने पास आये है। जाप ही दम सागे सुदाए०्। दसे 
अब बया परना चाहिए ? जाप इनसे शो यारेश हें, उसे दस 
शिशधाब परगे, यह ॥हने थी तो आाउनाजता हो गंदी ई । 


| 
१६४ | [ विजय-पव 


कअीतत-ज+ *+त+न्तत5 अल निज ता. अआओओ-+ ०>++---+-+०-+- «++न+«._0हनईन.हललव.२ब०नहं॥80३य०_--०--- मर अत अल ल 


इस प्रकार युधिष्ठिर ने कृष्ण पर भारडाल ठिया । भीम | 

ओर द्रौपदी ने भी अपने उम्र विचार कृष्ण के सामने प्रकट | 

* किये! सब की बात सुनकर कृष्ण ने अज्जु न से पूछा-तुम क्यों 
चुप हो १ तुम भी अपने विचार प्रकट करो। 


अजुन ने नम्रता के साथ कहा--जब मैं आपका शिष्य | 
बन गया हूँ, मैंने आपको हृ।थ जोड़ लिये हैं, तो आपसे भिम्न । 
कहाँ रहा ? मुमसे कुछ जानने या पूछने की आवश्यकता ही । 
क्या रह गई है ? में अपना स्वस्थ आपको सौंप चुका हूँ। मेरा 
सिफ एक ही कर्त्तव्य हें--आपके आदेश को स्वीकार करना। । 
ऐसा करने में चाहे सवस्व जाता हो या ग्राण देने पड़ते हो | 


कृष्ण--यह तो ठीक है, मगर में तुम्हारे विचार जाने 

बिना सधि कराने जाऊँ आर वहा तुम्हारे विचारों के विरुद्ध कोई 

कार्य दो जाय तो ठीक नहीं होगा । अतएव में तुम्दारे विचार 
ज्ञान लेना चाहता हूँ । 


। 


*  अजुन--सूर्य के सामने दीपक की क्‍या विसात है! 


फिर भी सूर्य की पूजा करने वाले ज्ञोग सूर्य को अपने घर का 
दीपक दिखाते ही हैं । इसी प्रकार आपके सामने मेरे विचार 
है. के समान हैं । लेकिन आपका आउठेश है तो मे उसका 
ल्लंघन नहीं कर सकता ओर अपने विचार आपके समत्त 
खता हूँ । 
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>>. अजु तने कद्दा--ऋष्णजी, हम में शक्तिहे, मगर भ्म- 
४ शाज अवसर आने पर हमे दवा देते 'हैं। मुझे यह बात रुचती 
2“ नहीं। यद्यपि मै अपने ज्येष्ड आ्राता का विरोधी नहों हैँ और 
- उनकी आज्ञा का अनुयावी हूँ, फिर भी इस समय में अपने 
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.. , इस प्रकार युधिष्ठिर ने कृष्ण पर भारडाल दिया । भीम 
ओर ट्रौपदी ने भी अपने उम्र विचार कृष्ण के सामने प्र 
किये ! सब की बात सुनकर कृष्ण ने अजुन से पूछा-तुम क्यों 
चुप हो ? तुम भी अपने विचार प्रकट करो। 


अजु न ने नम्नता के साथ कहा--जब में आपका शिष्य 
बन गया हूँ, मेंने आपको हाथ जोड लिये हैं, तो आ्रापसे मिम्र 
कहाँ रहा ? मुमसे कुछ जानने या पूछने की आवश्यकता ही 
क्या रह गई है ? में अपना स्व॑स्व आपको सौंप चुका हूँ। मेरा 
सिफ एक ही कर्तव्य हैं--आपके आदेश को स्वीकार करना। 
ऐसा करने में चाहे सबस्व जाता हो या प्राण ढेने पडते हों । 


कृष्ण--यह तो ठीक है, मगर में तुम्हारे विचार जाने 
विना सधि कराने जाऊँ और वहां तुम्दारे विचारों के विरुद्ध कोई 
काय हो जाय तो ठीक नहीं होगा । अतएव में तुम्हारे विचार 
ज्ञान लेना चाहता हूँ। 


४ आअजुन--सूय के सामने दीपक की क्‍या विसात है! 
फिर भी सूथ की पूजा करने वाले लोग सूय को अपने घर का 
दीपक दिखाते ही हैं । इसी प्रकार आपके सामने मेरे विचार 
दीपक के समाल है | लेकिन आपका आदेश हैं तो में उसका 
उल्लंघन महीं कर सकता ओर अपने विचार आपके समज्त 
रखता हूँ । 


अजु स ने कह्या--कष्णजी, हम में शक्ति है, संगर घम- 
राज अवसर आने पर हसे दबा देते है । मुझे यह वात रुचती 
नहीं | यद्यपि मैं अपने ज्येप्ठ श्राता का विरोधी नहीं हूँ और 
उनकी आज्ञा का अनुयायी हूँ, फिर भी इस समय में अपने 


॥ 


| 
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खतंत्र विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। में सानता हैं कि राज्य 
मांगने से नही सिला करता | हमने दर्जवन ओर घृतराष्ट्रके 
हृदय को परख लिया ६ । वे गज्य देने की इच्छा नहीं रखते । 
बल्कि हमारे सागने से उसका साहस ओर वढ गया हैं। 
सममभते लग है कि हमारे व्यि बिना पाएड्व राज्य लहींपा 
सदाते । अगर राज्य पर इसका हक होता और उसे पाने की 
शससे शक्ति होती तो शाचना क्यो करते? इस प्रकार मांगने 
से कीरव राज्य नहीं दगे। फिर भी झसे अपने अधिझार का 
शब्य तो लगा ही हैं। अतण्च हस अपना अधिकार अपनी 
शक्ति से ही प्राप्त करता चाहिए। याचना करना अपने गौंग्व 
को घटाना ६ | 


वृष्णु--तो कया तुम्हारा यह अशिप्राय # कि भीस के 
पथनानुसार से कंरबों के सासने युद्ध झा की प्रस्तात उपस्दित 
करू ९ 

अजु न-सेने भीष्स घर द्रोण से समन / लि था मे 
किसनी बराइयाँ € और उससे फिसती पधिय तनिकफिती ४ देय 
भे णय पक्ष दूसरे पत्त झा विलाण की याहला योर मिनाण ही 
'रता हैं, लपिन वास्तव से भावी प्रज्ञा के लिए निराए उच्ये के 
थपिकारी हय कृच हो सपने है ९ ऋषपषतय स्वाघ थे निए ह> [दी 
प्रज्ञा का ि्‌ सवाट में हाज्ञ दवा राजनीलि बादिसिकसा नही है ! 
ध्रतणच से यद्ध का ही प्ररताव उपन्धित गरतसे के लिए नती 
बाता। सेरा कथन सिफ्र यही है कि हसारा क्व हर हालन से 
मिलना णाहिए। छाप लिसदटदिछिसेपबित्स्मने हमारा 
एक ह्लापे । 

अपग6 का से संदेत शंणा: जे ता कक के अलए 


की की 


भे सदा ९। भर विष्दस नहीं हात 
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छोड देगा । ऐसी दशा में तुम मुके किस सार्य का अवललत 
करने के लिए परामश देते हो ? ५ 

अजु न--आपका विचार यथार्थ है। वाम्तव में सत्ता 
मनुष्य को गिरा देती है। यद्यपि सत्ता दूभरों की सेवा के लिए 
होनी चाहिए, मगर सत्ता प्राप्त होने पर मनुष्य मे अहभाव थ्रा 
जाता है और इस कारण सचाधीश घोर अनर्थ भी कर डालता 
है.। दुर्याधत के हाथ में इस समय सत्ता है ! अगर वह अपनी 
सत्ता का दुरुपयोग न करता तो हमे दखल देने की कोई आव- 
श्यकता नहीं थी। लेकिन वह सत्ता का दुरुपयोग करता है- 
सत्ता के वल से हमें दबाना चाहता है. अतएव हमें प्राण देकर 
भी अपने अधिकारो की रक्षा के लिए तत्पर रहना होगा | 

कृष्ण--यह तो ठीक हैं। मगर में जा रहा हूँ। अगर 
भीष्म और द्रोण को कोई सन्देश कहना हो तो कहो | 


अजुन--आपके द्वारा ही अगर उन्हे सन्देश न भेजू गा 
तो फिर किस के साथ भेजूँ गा ? आप कृपा कर मेरे काका 
धृतराष्ट्र से कहता कि आप ऑखों से अन्धे हैं मगर हृदय से 
अेन्ये मत बनो। आपके लिए यह उचित है कि आप हम 
पाण्डवों और दुर्योधन को समन सममें | मगर आप पक्षपात 
में पड गये है और दुर्योधन फो अधिक तथा हमे न्‍्यून मान कर 
अपने बडप्पन सें कलंक लगा रहे हैं। अभी तक जो हुआ सो 
हुआ । लेकिन अ्रव ऐसा उपाय करो जिससे कल का विन्ञाश 
नहो। 

काका से यह कद्दने के साथ ही आप भीष्म ओर टोण 
' घे यह कहना कि अर्जुन ने आपको अ्रणाम किया है । वह 
झ्ापकेउपकारो के प्रति अपनी ऋृतज्ञता प्रकट करता हे । बसे 
हो आप सत्य के पक्तपाती हैं और इससे स्नेह करते हैं, लेकिन 


हैं. 


[ 
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एस नाजुक प्रसंग पर चुप्पी साछला अपनी वीरता और अपने 
ज्ञात्रत्त वों कलंक लगाता है। आपसे ऐन गौ पर शेत्त रह कर 
सत्य भौर स्नेह को रक्ा नहीं की है । अच भी आप सावधान 
हे | दुर्शेधन आपके बल के भरोसे ही सेसा सज्ञा रद है और 
श्राप उसके अन्याय को जानते हुए भी उसे सहयोग देने के लिए 


नेयार हुए है| यद् सवधा अनुचित है । 


इतना कहकर अजुत ने कदा-आप सेरी तरफ से रह 
संदेश कह देता । अन्त में से छही कहता हैं कि भरी चुद्धि अल्प 
£ और आपकी चुद्धि सागर के समान अथार ६ | झतण्व आप 
जो भी ठुछ करेगे हम उसमें अपना कल्याण मानेंगे कर आपके 
फिये झाय के घिरुद्ध कदापि छुछ भी सही कहेगे। 


फृष्ण से यह कह चुकन के पश्चान अज्भु न ने पुतिण्दिर 
से पृछा--आपका धया दियार है 

युधिष्ठिर-म ने आपदी शरण से साथर या दर 
सना 8 । से जानता हूँ कि वरे-एत शाब्प्रत भी छाप दिपार 
सुनकर नम्र हो जाते ४ और गपनला पत्त छा हपएग 
वियार हृदय को एस प्रकार प्रभावित एर देते 7 दि विद 


बार कुछ सी नहीं कह सदाता । बठएव पाप जो भा करण, 
० री चर 
मेभे स्वीकार होगा । 
चणिष्टिर ने भीम, तह शार खत्तेय गा एचाज_--न्नारव 77 
धहया विचार ९ ? सभी ने फपष्ण पर "पता दिष्शास् पए्णट सिएा 
"भर उसके निशंय फो स्वीकार घरते वी गप्रतिन्‍ग रू ) 


धर जप आओ, ) 5 
उञ से द्वोपदी सेन! एशाज एक राणिजद छा) 
ञऊ 5 आर 
ही र्ओ रब न 
पुरतत फया दिया €* एस शक्ष वे उत्तर में द्रीएदी मे आपने 


अल | विजय-पय 





केश हाथ मे लेकर क्ृप्ण से जो कुछ कहा था, वह कथन इतना 
उम्र था कि उससे सुर्दों हृदय से भी एक बार जान आ सकती 
थी | उसने ऐसी उद्मता भरी वात कह कर भी अन्त में यही 
कहा--आप मेरे केशों का विचार अवश्य रक्खे।यों तो में 
आपके साथ ही हूँ। आप जो कुछ करेंगे, हमारे हित में ही 
होगा और वह सव मुझे; स्वीकार होगा । 


इस प्रकार द्रौपदी सहित सभी पाण्डब्रों ने कृष्णजी पर 
अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया | परिणास इसका यह हुआ 
कि महाभारत संग्राम मे पाण्डवो को ही विजय प्राप्त हुईं | यद्यपि 
यद्ध में ऋुष्ण निश्शस्त्र थे फिर भी कृष्ण पर ही सत्र ने विश्वास 
प्रकट किया | इसी विश्वास की वदौलत उन्होंने विजय पाई थी। 
इस घटना के प्रकाश मे हमे अपने कर्त्तव्य का निर्शेय करना 
चाहिए । आपको किस पर विश्वास रखना चाहिए ? सांसारिक 
सकट जब आपके मस्तक पर डमँरा रहे हो और जब आपका 
अधिकार दूसरे ने अपहरण कर लिया हो तव आपको वीतराग 
भगवान्‌ पर अचल आस्था रखनी चाहिए। आपको उनका 
निर्णय स्वीकार करना चाहिए । ऐसा करने से आपकी विजय 


होगी ! 





न्र्प््क्र्फ 
ब्‌ ०] 


हटा 


सच्ची छिक्ता 
“३266 कण 


सा कीोरव आर पाँच पराडव एवं हा जराद यार एक 


आचार्य से प्प्रभ्यास करते थे । से राजकुमारों मे युति दर 
पढ़ने भे सन्‍्द सिने जाते थे | शिज्षक प्रु्रिध्टिर प गे शाराणह 
स्का रा 


भी रोते थे और उपालभ इले थे--न सा राचससार भे 
भविष्य से राज्याधिकारी होने बाला है, (फर शे। एयर 
बघिरू न होना बण तुरटे शोसा देता ६? णुर उ]_ पह दशल्स 
युधिए्ठिर नम्नतापूदद सहव ० २ ले 
दत थे कि घापती तो सु पर कृपा यु सगे दा 
(। छाणब गे याद सलटी रहता | शुरू ने उरानञूगर 

पर प्रश्यास नही करोगे तो मुझे उपाल्‍्म मिलेगा !' हल पर 
जग से घयाने ये लिए अभ्यास करो तो राच्चा ६! टर 
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एसमे पथापवा बया दोप ६६ छोप तो झेरा सन्‍द साट 
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एक दिन सब राजकुमारों के अभ्यास की परीक्षा लेने के 
लिए पांडु राजा ने एक परीक्षक भेजा । परीक्षा ली जाती ह तो 
होशियार छात्रों को आगे ओर मन्द छात्रो को पीछे खखा 
जाता हैं | इस पद्धति के अनुसार युधिष्ठिर सब राजकुमारों में 
वड़े और राज्य के उत्तराधिकारी होने पर भी, पढ़ने से कमजोर 
होने के कारण सब से पीछे खडे किये गये । इस पर युविष्ठर को 
क्रोध आना स्वाभाविक था, परन्तु उन्हें क्राध नहीं आया। 
उन्होंने सोचा--में पढने में मन्‍्द हूँ और इस कारण पीछे रखना 
ही ठीक है । 

परीक्षक परीक्षा लेने आया | सव राजकुमारों को देखने 
के बाद परीक्षक ने शिक्षक से कहा--थुधिष्ठर सच से वडा है, 
फिर भी उसे सब से पीछे क्यो रक्‍्खा है ? 


शिक्षक ने कहा--थुधिष्ठिर अभ्यास्‌ करने में बहुत मन्द 
है और इसी कारण उसे पीछे रकखा गया है । 


परीक्षक ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हुए प्रश्व किया- 
तुमने क्या सीखा है ? 


युधिष्ठिर --अभी सयुक्त अक्षर सीख रहा हूँ और वाक्य 
बनाने का अभ्यास करता हूँ । 


यह सुनकर परीक्षक ने कहा--इतने वडे हो गए हो और 
इतने वर्ष पढत पढ़ते हो गए है फिर भी अब तक वाक्य बनाना 
“ आता ! ठीक वताओ कि तुम क्‍या सीखे हो ? 


युधिष्ठिर ने पट्टी के ऊपर 'कोप मा कुरु! लिख ढ्यि 
रीक्षक के सामने रखते हुए कहा--इतना सीखा है | 
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पहिलि सारतव्ष से संस्क्कत्त भाषा प्रचलित थी । लोग 
सरकृत भाषा सीखते थे। आज तो सस्क्ृत सापा का स्थान 
अ्रम्रेजी भाषा ने ले लिया है और सम्कृत भापा को लोग [0९80 
[.वा8००४० अथोत्त म्तसाषा कहते है। अग्रेजी सापा जानने 
बाल को अच्छी नोकरी मिलेगी, ऐसा कुछ लोग मानते है और 
बुद्ध लोग उसे सस्क्रत भापा की अपेज्ता अच्छी और समृद्ध भी 
मानत ह । किन्तु यह सान्‍्यता भ्रसपूरा है । अपती साठूसापा की 

7 करना आर विदेशी भापा झी कद्ठ करना भ्ल है । तम्हारे 

हृदय से अपनी साता का स्थान ऊँचा ६ था टासी का ? अगर 
तुस्हारे हृदय से साता के लिए उच्च स्थान ६ तो माठ्ुभापा के 
लिए भी ऊँचा स्थान होना चाहिए | साठतूमापा माता के स्थान 
पर है और विदेशी भाषा दासी के स्थान पर । ठासी कितनी ही 
मुख्पवती और सुघड क्यों लशों साता का स्थान ऊदापि नहीं 
ले सकती । 

प्राचीन ससय से इस देश मे संस्कृत भाषा प्रचलित थी 
श्र इसी सापा से शिक्षा दी जाती थी । राज दी नया इस 
समय विदेशी भाषा का सहत्य या प्रश्मत्य नहीं घा। एगएप 
युधिष्ठिर ले संस्कृत भापा से, प्यपती पट्टो पर बोप सा एर' 
थरथोत्‌ क्रोध सत परो, ऐसा लिख रखा घा। 

युधिप्टिर की पाटी पर लिखा हुआ एफ बांका पटयार 
परीक्षक ने बहा-- बस, एतता ही आता ए ९' 

यधिप्टिर--प्प्रभी तो रृतणा भी टीझा रह नहीं झाला 

परीत्व--(छः उ होदर) रठया भी एसी दाद नी 

यथिप्टिर--बाएर से तो इत्ना हेस्य यादव 
एरनु घन्दर से याद नही हुका। 


ह्झा 
गंदा ट्र् 
+ दु 


द 
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यह सुनकर परीक्षक और श्रधिक कुपित हो गया। उसने 
क्रोध मे आकर युधिष्ठिर को मारना आरम्भ किया। यद्यपि 
युधिष्ठिर राजपुत्र था ओर चाहता तो परीक्षक को डचित दह 
दिला सकता था, परन्तु उसने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं वरन्‌ 
शान्ति से दिया | अथौत युधिप्ठिर पूबंबत्‌ प्रसन्नचित्त ही बना 
रहा | युधिष्ठिर को मार खाने के बाद भी प्रसन्नचित्त बेठे देख- 
कर परीक्षक ने शिक्षक से कहा--किसा है यह कि मारने पर भी 
प्रसन्न दिखाई देता है” शिक्षक ने कह्मा--युधिष्ठिर की ऐमी 
ही प्रकृति है । ऐसी प्रकृति वाले को पढ़ाया मी कैसे जाय! 
परीक्षक ने युविष्ठिर से पूछा--तुम्दे इतना पीटा गया फिर भी 
तुमने क्रोध नही किया । इससे तो यह जान पडता है कि तुम 
पाटी पर लिखे वाक्य को अमल सें ला रहे हो | इस कथन के 
उत्तर में युधिष्ठिर ने वतल्लाया--अभी मैं इस वाक्य को सिद्ध 
नही कर सका हूँ। में ऊपर से तो क्रोध नहीं कर रहा था मगर 
भीतर ही भीत्तर मुके क्रोध आ रहा था। में मन में यह सोच 
रहा था कि मुमे मारने वाला यह होता कौन है ? अजु न ओर 
भीस सरीखे बलवान मेरे भाई है और भविष्य मे मैं राज्याधि- 
कारी होने वाला हूँ, फिर मुमे पीटने घाला यह होता कौन हू ! 
इस प्रकार मेरे हृदय मे क्रोध की अप्नि मडकी थी । अतएवं अभी 
में 'कोप मा कुरुः इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। आप 
मुके आशीवोद दीजिए कि मे इसे सिद्ध कर सक्ू ! 
युधिष्ठिर के यह नम्न वचन सुनकर परीक्षक गदुगद हो 
>-- गया और कहने लंगा--युधिष्ठिर ! वास्तव में तुमने सच्ची 
दा महण की है। तुमने सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया दै। लोग 
कब” को कंठस्थ तो कर लेते है मगर हृदय में नहीं उतारते। 
* मे अपना ज्ञान हृदय तक पहुँचाकर क्रिया मे परिणत किया 
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है। अतणव तुम्हारा थोडा-सा भी नाव सक्रिय होते के कारण 
'. मद्चा लान है । 


आज जगत्‌ मे ऐसे सक्रिय ज्ञान की ही आवश्यकता द्दे। 
दोता स्टत धान से इप्टसिडि नही हो सकती । इष्ठसिद्धि तो 
सक्रिय धान से ही हो सकती है अतण्ब सक्रिय ज्ञान ही बास्त- 
बिक झान है. । 


परीक्षक युधिष्ठिर की महिप्णुता तथा सत्यवादिता से 
श्रत्यन्त प्रसन्न होकर कहते ल्गा--हे युधिष्टिर ' तू क्रोच-विजे 
ता और सत्यभापी हैं, अतण्व खसार को भी जीत सकेगा। 
युधिष्ठिर इस प्रकार सहनशील तथा सध्यभापी होने के कीरगण 


| ही आगे चल कर धर्मराजा के रूप में प्रसिद्ध हर । 





श 


० 
| 
| 


३ 
<| 
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विद्य न की सेवा 
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राजशेखर नासक एक परिडत बहुत सकटमय अवस्था में 
था। खाने लिए उसे भरपूर अन्न भी नहीं मित्रता था। ऐसी 
दुःखद अवस्था में भी उसने घीरज नहीं छोड़ा। उसने विचार 
किया--अगर मै पुरुषार्थ करूँगा तो मेरी दरिद्धता दूर हो 
जायगी। इस प्रकार विचार कर वह आजीविका की पूर्ति के 
लिए धारा नगरी में ( बच्तेसान धार में ) आया। 


एक दिन राजशेखर परिडित सिट्टी के सिकोरा मे खराब 
अनाज साफ कर रहा था। राजा भोज ने घूसने जाते समय 
यह दृश्य देखा । यह देखकर राजा समभ गया कि यह कोई 
विद्वान पुरुष जान पडता है। उसकी विद्वत्ता की जाँच करने के 
- उसे लक्ष्य करके राजा भोज ने संस्कृत में कह्ाा--जों लोग 
पेट भी नहीं भर सकते, वे इस संसार मे जीवित रहे तो 

। और जीवित न रहे तो क्या ? 
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राजा का यह कथत्त सुतकर राजशेखर के छदय को बडा 
आघात लगा। उसने संस्कृत भाषा से ही उत्तर दिया--ज्ञो 
शक्तिशाली होकर भी दूसरो की सहायता नहीं करते, थे इस 
संसार मे रह तो क्‍या ओर न रहे तो क्‍या ? 


राजशेखर का करारा उत्तर सुनकर भोज को विश्वास हो 
गया कि यह कोई विद्वान पुरुष हैं मगर इतना विद्वान होने पर 
भी ०६ इतना गरीब क्यों हें? चह जानने के लिए भोज ने 
पृदा--किस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है ? राजशेखर ने 
फट्टा--तुम सरीखे उदार राजा सब जगह नहीं हैँ | इसी कारण 
भरी यह दशा हुई है | यह रहस्यपुर्ण उत्तर सुनकर राजा ने मनमे 
विचार किया--अब मुमे इस विद्वान की पूरी-पूरी सहायता 
परनी ही चाहिए । 


इस प्रकार बिचार कर राजा हापी से नर पा औौर 
हाथी राजशेखर को दे दिया | राज़शखर सोचने लगाने नो 
पटभर खाना नहीं सिल्ञता! प्रव से इस क्ञा वी बो छापने पर 
फेस धाँधू | इस प्रकार विचार पार राजपेखर ने हाथी के झुगर 
फ पास अपने कान लगा टिशे णोर 'दिपना शिर इस नगद 
हिलाने लगा, मानो हावी पहटित के कान से बुशा बह रहा हो ! 
यह विचित्र दृय एखवार राजा ने पूछा--व्ण हापी हद जह 
श्ाए१० 


राजशखर--जी हो । वे शत्से दर रहा 
णवार तुम बाधागे वाटो ? अतएण भतार एसी से ₹ 
१ पिर भेट रुप से सभे सोप दो ' ऐसा द रने से 


। 
१७६ ] [ विद्वान की सेवा 


न्द मे रहूँगा और राजा द्वारा जो धन तुम्हें पुरस्कार मे मित्रेगा, 
उसे पाकर तुस भी आनन्द मे रहोगे | 


राजा भोज राजशेखर का आशय समझ गया। उसने , 
राजशेखर को बहुत-सा धन देकर सुखी वना दिया। 


के दुःख दूर करने मै उसका व्यय करना चाहिए। दूसरों की 
सहायता करने वाला ही दूसरो से सहायता लेने का अधिकारी 


अपने पास शक्ति हो तो प्रत्येक समथ व्यक्ति को दूसरों । 
हे ! 





न्स्र्ज हे 
का, 
०0) 
४-७ 


हि 


साख 


_ आर. 


आज मुनाफा न लेने बाली या मयोदित झुठ़ागा तने 
शर्त पिता 


बाली दकान वही हो वो उससे जनता 5। घी उयबस्त गि 
मिल सकती है । 


जन्‍न्‍न्‍> 


प्रतापगढ स॑ पत्नालालजी मोराश नम एक ४९ प्रा 

बह श्री राजमलजी सद्दाराज हे पे भत्त घ । एर दिन एर्टाल 

ममनिजी से क्ा-र्द्ाराज, च्ाजवाल स्याणर गा। न्द्ल्ट 
एशलिए धमकाय वरन से भी मन नही लगता । हु * के 

हिया-तम भाववा शोकर उन्स मानते हों, यह पााउ5 जे धान 

। लाभ मे परकर दुगने-हयाद ऐें: नि 5 कि की 

हुसे लगता _ वि; व्यापार तही चलता * पश्चाह ए [ के झन रे 


गनिजी शी बात बेठ गए । इली ससेय | का 


गा मे कायल तल 7 लि व स के की 
एयान परने थे । इन्तद छंद बएए३ पर बट बटन हक १ छोटान 


िश्वित पर ही। आसल्स सती हल लट 5 कक, 


श्ष्द | [ ताव 
सामना करना पडा परन्तु कुछ दिनो वाद ऐसा विश्वास जमा 
कि लोग उन्हीं की दुकान से खरीद करने लगे । भील भी उन्हीं 
के आहक वन गये। पन्नालालजी की ऐसी प्रतिष्ठा जमी कि 
लाखों रुपया खच करने पर भी बसी न जमती | इस प्रकार 
उनका व्यापार भी खूब चमक उठा और प्रतिष्ठा भी चमक | 


उठी । लोगो मे यह बात फेल्न गई कि पन्नात्नालजी भूठ नहीं 
योलते ! क्‍ 





सर 
ह २4 
रेकहैए मी 

खत्यवादा 

नज््ञँय्टःः हर] 


सत्य-सार्स पर चलना, तलवार को धार पर चलने के 
ममान कठिन भी द कआऋर फलों के विदधाने पर चलन के समान 
सरल भी | इसमे प्रकृति की भिन्नता का अन्तर ६ । एस मनु 
है, जो अकारण ही असखत्य बोलते रहते € और सत्यद्य्पद्वा 
को तलबार वी धार पर चलने के समान पदिन मानते है । 
उनका विश्वास ऐ कि, सत्य व्यवहार परने घाला सहुएए, सरयः 
में जीवित ही नही रह सकता । दसरे एस भी समुप्य ए॥ 3, 
ओर है, जो असत्य ज्यवप्त र करते वी 'पप्रषेतत, गला एो हाष्ट 
मानते ४। सत्यन्व्यवशार, उनके लिए फूलों वो रत €। [कर 
उस गागे में उन्हे, चाहे किससे ही पष्ठ वणे नहों, रिन्‍्टु, पे 
उसवी परवाह किये बिना ही; प्रसलता-पृढका प्रपनि भोय पर 
घल्तने रहते ए 


दर 


जी मनप्य सत्यन्याग वा पथिण हैं, ३ 
दिवास पारता ए घोर यह बात प्रद राष्य है 
भी दिप्वासगात नहीं य रता । इसके लिये सहानपरत में वार 


एवं बाधा था एउदाहरख दिपा जाता ६ । 


हु 
॥९ | 


कर 


डा 


है 


१३५ ं ( 


४ ४ 


न ब 





जिस समय सहाभारत-युद्ध से, दुर्योधन की प्रायः सारी 
के छः आप रे छ * %- :&% रथ 
सेना और सब भाई नि.शेप हो गये; सौ भाइयों से से एक दुर्यो- 
धन ही जीवित बचा उस समय, दुर्योधन ने सोचा--मैं अकेता 


क्या कर सकता हैँ ? पाडवों के पास, इस समय भी पर्याप्त शक्ति 


हैँ और में अपन भाइयो मे से अकेला हूँ | यह सोचकर, प्राण 
बचाने के लिये, वह एक तालाब में जा छिपा | कई दिन तक 
इसी प्रकार छिपे रहने के पश्चात इसने सोचा--मैं क्षत्रिय हूँ। 
उद्योग करना मेरा परम कत्तंव्य है। अत कोई ऐसा उपाय 
सोचना चाहिए कि जिससे मेरी मृत्यु भी नहों और मै पूरी 
शक्ति के साथ अकेला ही पांडवो से युद्ध कर सकू । सोचते- 
सोचते, उसके विचार से यह वात आई कि, युधित्ठिर सरल- 
हृदय है ओर सदेव सत्य-भापण करने है, अत उन्ही से कोई 
ऐसी युक्ति पूछनी चाहिए, जिससे में अजेय हो जाऊँ। यह 
सोचकर, दुर्यधन जलन से बाहर निकला और युधिष्ठिर के पास 
जाकर पूछने लगा महाराज ! मुके कोई ऐसी युक्ति बताइये, 
जिससे में अजेय हो जाऊईँ और भीम या अज्जु न, जिनका मुमे 
घिशेष भय है-मेरा कुछ न विगाड सके । युधिष्ठिर ने उत्तर दिया 
राजन ! यह सिद्धि तो तुम्हारे घर में ही है, कही घाहर जाने की 
अगवश्यकता नहीं है । माता गाघारी बडी सती हैं। यदि पे, 
एक-दृष्टि से तुम्हारे खुले-शरीर की ओर देख ले तो, तुम्हारा 
सारा शरीर वच्ज के समान कठोर हो ज्ञाय | किन्तु शरीर के 
जिस भाग पर उनकी दृष्टि न पडेगी, वह कच्चा रह जायगा ! 
युधिष्ठिर की यह बात सुनकर, दुर्योधन अत्यन्त असन्न 
। सोचने लगा अब क्या है, अभी जाकर माता गान्धारी 
'मासते से नप्त होकर निकल जाऊँगा बस फिर तो अजुन 
९ भीस मेरा कुछ भी न विगाड सकेंगे | 


श्द० ] - [ सत्यवादी ः 


वि कक कक 
ध््ुहु १॥ 


मिमी नकल >> म क जल अीअकीज अल कम कलम रु जम 
*> कम जहर करन रमन ;' 


व्ाब्ग्ण्साला ] [ १८१ 

टदयधिन, यह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा 
था | साग मे उसे श्रीकृष्ण सिले । उन्होंने दुर्योधन के छृय को 
बात जानकर कष्चा दुर्वाधन ! वह युक्ति तो घसराज-युविष्ठिर ने 
श्च्छी बतलाइ हैं और इससे तुम्हारा सारा शरीर वज्ञ चन भी 
जायगा, किन्तु त्रिलकुत्त लन्न होकर, तुम्हे अपत्ती माता के पास 
जाता उचित नही है । ल्ज्जा की रक्षा के लिए, कस से कम एक 
कमल कोपीन त्तो अवश्य लगा लेना । 

पहल तो इसके लिए दुर्योधन कुछ अआनाकानी करता 


रहा, किन्तु श्रीकृष्ण के नीति बतलान पर उससे यह बात 
गीकार दग्ली । वह अपनी माता के णस गया और उससे 
सारी कथा बही। गान्धारी यहध्ट सन कर चोबी। उसे नहीं 
मातम था कि सुझ में ऐसी शक्ति साजूद ८ | जिन्‍तु, सविप्दिर 
सब्व सत्य बोलते 8, कभी अखत्य भाप का परते धन 
अविश्वास करने का कोट कारण थी न था । गातयाने से ग० 
हृह दृष्टि से दुर्याधन को देस्थ जेसा स्वीकार किया तथ विन 
एक वसल-कोपीन लगाकर उसके सामने या खा (४ । सार गरी 
ने, एक हृढ-दृष्टि से दर्योषत के शरीर थी कोर से निया 
इसस उसका सारा शरीर तो बच्च के ससाश वस्निकी गाए 
किन्तु जो स्थान दँका हुआ पा, बह पष्टा रएा गया । पर थे 
साचा कि, इस स्थान के बच्चे रह ज्ञासे से रपी बाय नह 

सबाती ( ? यह स्पान तो घोती के भीलर सादा है, इस प 
फोन चोट करने जाता एै। थम दिचारदर, रह दानर 
शया' ओर पांडबों वे पास जादवर, दसरे दिल परैस से सादर 
परच को घात पय वी । 


0] 
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पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखा था । पतिब्नता स्त्री के नेत्रों मे 
यह शक्ति होती हैं कि यदि चह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की . 
टृढ़-टष्टि से देख ले, तो उसका शरीर वज्ञ-मय हो जाय और 
यदि क्रोध को दृष्टि से देख ले तो भस्म हो जाय । 


प्रायः पूवेकाल के लोगों की वाणी मे वह शक्ति होती थी 
कि थे जिसके लिये जो कुछ कह देते थे, वही हो ज्ञाता था। 
उन्तका आशीज्रोंढ या शाप, मिथ्या नहीं होता था। वे लोग 
सत्य का पालन करते थे और बात-वात मे न तो किसी को 
आशीवोद ही देते थे, न शाप ही। आज के लोग, दिन-रात 
दूसरे का बुरा-भला चाहा करते हैं. अथोत आशीवोद या शाप 
दिया करते हैं, परन्तु कुछ नहीं होता । इसका कारण यही है 
कि सत्य को न पहिचानने से उनकी वाणी निस्तेज हो जाती है | 
यदि सत्य को पहिचान लें तो,न तो वे इस प्रकार किसी का 
भल्ता बुरा ही चाहे और न चाहा हुआ भत्ता बुरा निष्फत् 


ही ह्दी। 


दूसरे दिल, दुर्योधन और भीस का गदा-युद्ध हुआ ! भीम 
ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्याधन के सिर, पीठ छाती, भुजा 
आदि स्थानों पर गदा-प्रह्मर किये, किन्तु सब निष्फत्। गंदा 
लगती और टकरा कर लौट आदी, दुर्योधन का बाल भी वाँका 
न होता । इसी समय भीस को, अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि, 
मैंने द्रोपदी चीरहरण के समय, दुर्योधन की जद्दा चूर्ण करने 
““ ० अतिज्ञा की थी। बस, फिर क्या था तत्क्षण उसने अपनी 
का प्रहार ढर्योधन की जद्भा पर किया | जड्डा कच्ची तो 
»  -ही गई थी, गदा लगते ही चूर्ण हो गई और दुर्येवित गिर 

। 
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यह कथा बहुत लस्बी है, अत' इसे चही छोडकर यह 
विचारता हैँ कि, युधिष्ठिर का यह व्यवहार कसा कहा जा 
सकता हैं जो शत्र को भी उचित और सत्य सलाह ही देत है । 

जो मनुष्य सत्य-श्रत के पालने वाले हैं, बे अपनी शरण 
से आये हुए शत्रु फे साथ भी, दुष्टला का व्यवह्ार नही करते । 
गरण में आया व्यक्ति, जो सलाह पूछता है, उस बिना किसी 
प्रकार का भेद-भाव रखे ओर विता किसो प्रकार की इंप्यौ-द्वेप 
के ठीक ठीक उनला हेते £, यह नहीं देखते, कि शर्णागत छात्र 
है था सित्र । हे 


युधिष्ठिर यह जानते थे कि, दुयविन से सेरा चुद्ध चत 
रहा है। मेरे शाइ भीस ओर अज़ु न को घराने के लिए ही, थद 
मुभ से सलाह पूछने आया ६€। इस समय यदि > आशय नो 
वेश एसी राय बतला सकते थे, झिससे रपय दुख 
नाश अपने हाथ से कर लेता | विन्तु युविध्टिर 
स्चच्छु-हृदय से, सधी ओर तलासदायका सम्मनिती री ॥ सेस्शा 
वःरन बाले, सत्यमूति-युधिष्किर दे, सर्प झत थी, जितगी प्राइस 
बत जाय थाडी है । 
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अप उन्त बीर ज्ञत्रियों की सन्‍्तान है, जिन्होंने दूसरो 
की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया पर 
रश्णगत का बाल भी बॉका न होने ढिया। आप लोग उस 
वीर का नाम जानते है ? उस वीर का नाम था-राजा मेघरथ | 


न 
के 


एक दिन की बात है, राजा मेघरथ अपने धम्मस्थान मे 
वठा हुआ था। एक सयशभ्रान्त कबूतर उड़ता हुआ उनकी गोंद 
से आ गिरा । वोला--'राजन्‌ ! मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्ता 
कीजिये |? राजा ने अश्वासन ढेते हुए कहा--'तुम किसी प्रकार 
से मत डरो, सै तुम्हारी हर प्रकार रक्षा करूँगा ।' ४ 


इतने मे एक शिकारी (पारधी ) दौडता हुआ आया | 
5 लंगोट पहिने हुए था । उसका शरीर काला, ओहठ मोटे, केश 
५ ५ हुए और अँखे लाल थीं। बह बोला--'राजा, मेरा 
- ९ दे राजा ने शान्ति से कहा-- भाई, मैं इसे नही दे 

» । यह मेरी शरण में आगया है | 


डडाहरणमाला ] [ १८५ 


शिकारी--८स बस, मेरा शिकार फेंक दो ! नही तो ठीक 
ने होगा ।! 

श्राजकल के जैसा कोई राजा होता तो बसे धक्के देकर 
उसी वक्त निकलवा देता, पर सेबरथ राजा ऐसा सथा | वह 
दुष्टो पर भी दया करने बाला और क्रो को भी सुधारने वाला 
था। गज़ा ने उससे पूछा--भाइ ! इसका क्या करोगे ९! 

शिकारी-- क्या करूगा, अपना दुःख मिटाडँगा; घुसे 
भूख लग रही है । 

राजा--भूख लग रही है, तो ठुके खाने को देता हैँ, 


थाहं सो लेले ।! 


शिकारी--क्या तू मुझे व झा देना चाहता 
_>मिवय ] ब' कक ब. 
का नही लता, में अपने उद्योग से अपना पेट भरता 


हद 
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राजा--घहुत अच्छा, सशतः यृहस्थ थो भीश मो 
[3 बे कि कथ 5 ते >> जल 
ही नही चाहिये, मे तुके भीख नी देता, पर घीड़ लेप 
देता हूं। मुके यह कबूतर पसन्द आशया, में एसरे ड़ 
गली. | हे. 
भागे सो देने को तेयार हू) 
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शिकारी--ऐसा ? अच्छा, में शोगूणां इह रेगा ” 
राजा--बरावर ।! 

५ रिकारी- दिखना, अपनी जलबद्दाव से फिर घत जाना, भे 
हमी-धेंसी थीज सारने वाला सही हट, या समझे दरप्रता शिक्षा 
है हे।' 

राजा-- कबूतर यो छोकर, दाह सो शोर ते, सदा अप 
झक बज बट 
ध्तेयोहेपारह। 


पक |] 


जल [ सच्ची शिक्षा 





एक दिन सब राजकुमारों के अभ्यास की परीक्षा लेने के 
लिए पांडु राजा ने एक परीक्षक भेजा । परीक्षा ली जाती हैं ते 
होशियार छात्रों को आगे और मन्द छात्रो को पीछे खखा 
जाता हू | इस पद्धति के अनुसार युधिष्ठिर सब राजकुमारों में 
वड़े और राज्य के उत्तराधिकारी होने पर भी, पढ़ने मे कमजोर 
होने के कारण सब से पीछे खडे किये गये । इस पर युविष्ठर को 
क्रोध आना स्वाभाविक था, परन्तु उन्हें क्रोध नहीं आया। 
उन्होंने सोचा--मैं पढने में मन्‍्द हूँ और इस कारण पीछे रखना 
ही ठीक है । 

परीक्षक परीक्षा लेने आया | सब राजकुमारों को देखने 
के बाद परीक्षक ने शिक्षक से कहा--थ्रुधिष्ठर सत्र से वडा है, 
फिर भी उसे सब से पीछे क्यो रक्‍खा है ? 


शिक्षक ने कहा--युधिष्ठिर अभ्यास करने में बहुत सन्द क्‍ 
है और इसी कारण उसे पीछे रक्खा गया है । 


परीक्षक ने युधिष्ठिर की परीक्षा लेते हुए प्रश्व किया- 
तुमने क्या सीखा है ? 


युधिष्ठिर --अभी सयुक्त अक्षर सीख रहा हूँ और वाक्य 
बनाने का अभ्यास करता हूँ । 


यह सुनकर परीक्षक ने कहा--इतने वडे हो गए हो और 
इतने वर्ष पढत पढ़ते हो गए है फिर भी अब तक वाक्य बनाना 
7, “ आता ! ठीक बताओ कि तुम कया सीखे हो ? 


/ युधिष्ठिर ने पट्टी के ऊपर 'कोप मा कुरु! लिख व्यि 
परीक्षक के सामने रखते हुए कहा--इतना सीखा हैं | 


के 
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पहिलि सारतवर्ष से संस्कृत सापा प्रचतित थी । लोग 
सरकृत भापा सीखते थे। आज तो सस्कृत भाषा का स्थान 
अ्ग्रेजी भाषा ते ले लिया है और सम्कृत भापा को लोग [0९30 


 * [वाह००४९ अथीत्त मतभाषा कहते है। अग्रेजी भापा जानने 


वाले को अच्छी चोकरी मिलेगी, ऐसा कुछ लोग मानते है और 


* बुछ लोग उसे सस्क्रत भापा की अपेज्ता अच्छी और समृद्ध भी 
- मानत ६ | किन्तु यह सान्‍्यता भ्रसपूरा है। अपती साहुभापा की 


बेकद्री करता ओर दिवेशी भापा छी कद्र करना भ्रल है । सम्हारे 
घय से अपनो साता का स्थान उचा है था दासी अगर 
तुस्हारे दृदय से माता के लिए उच्च स्थान ६ तो माठुभापा के 
लिए भी ऊँचा स्थान होना चाहिए | सातृमापा माता के स्थान 
पर है और विदेशी भाषा दासी के स्थान पर । दासी क्विंदनी ही 


संख्पवती ओर सघड क्‍यों सशोेंसाता का स्थान ऊद्यापि नहा 


ने सकती । 

प्राचीन ससय से इस देश मे संग्ड़त भाषा प्रचलित थी 
थे पु ढः क 
और श्सी भापा से शिक्षा दी जाती घी | यथाज है) ना उस 


समय विदेशी भाषा का सहत्य या प्रभृत्य नी पा | एएएप 
युधिष्ठिर मे संस्छत भापा से, अपनी पट्टो पर चोप सा रर 
थथात्‌ ब्लोघ सत परो, ऐसा जिस रसा घा। 


युविप्टिर की पादी पर लिखस्य हुआ एन बॉकए पटया 
परीक्षक मे कहा-- बस, एतता ही आता ए १' 

उृधिप्टिर--ण्गी तो रतणा भी ठीझ तरह नही झाता 

परीत्व-(क द् होदर) रठगा भी एसी घाद नही हुआ 7 

गधिप्टिर--बाहर से लो हत्दा हूस्य दाइ हो दया है 
परन्तु घन्दर से याद नहीं हुका। 


(डर | [ सब्ली शिक्षा 
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यह सुनकर परीक्षक और श्रधिक कुपित हो गया। उसने 
क्रोध से आकर युधिष्ठिर को मारना आरम्भ किया। यद्यपि 
युधिष्ठिर राजपुत्र था आर चाहता तो परीक्षक को डचित वह 
दिला सकता था, परन्तु उसने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बरन्‌ 
शान्ति से दिया | अर्थोौत्र युधिप्ठिर पूबंबत्‌ प्रसन्नचित्त ही बना 
रहा | युधिष्ठिर को मार खाने के वाद भी प्रसन्नचित्त बेठे देख- 
कर परीक्षक ने शिक्षक से कहा--'कैस। है यह कि मारने पर भी 
प्रसन्न दिखाई देता है ” शिक्षक ने कह्मा--'युधिष्ठिर की ऐसी 
ही प्रकृति है। ऐसी प्रकृति वाले को पढ़ाया मी कैसे जाय ?! 
परीक्षक ने युविष्ठिर से पूछा--तुम्ह इतना पीटा गया फिर भी 
तुमने क्रोध नही किया । इससे तो यह जान पडता है कि तुम 
पाटी पर लिखे वाक्य को अमल सें ला रहे हो ! इस कथन के 
उत्तर में युधिष्ठिर ने वतत्लाया--अभी मैं इस वाक्य को सिद्ध 
नही कर सका हूँ। में ऊपर से तो क्रोध नहीं कर रहा था मगर 
भीतर ही भीत्तर मुके क्रोध आ रहा था। में मन मे यह सोच 
रहा था कि मुझे सारने वाला यह होता कौन है ? अज्जु न ओर 
भीस सरीखे बलवान भेरे भाई है और भविष्य मे में राज्याधि- 
कारी होने वाला हूँ, फिर मुके पीटने वाला यह होता कौन दे ( 
इस प्रकार मेरे हृदय से क्रोध दी अप्नि मडकी थी | अतएवं अभी 
मैं कोप मा कुरु? इस वाक्य को सिद्ध नहीं कर सका हूँ। आप 
मुमे आशीवोद दीजिए कि मै इसे सिद्ध कर सक्ू ! 

युधिष्ठिर के यह्‌ नन्न वचन सुनकर परीक्षक गदुगद हो 


-- गया और कहने लगा--युधिष्ठिर ! वास्तव में तुमने सच्ची 


2] 


पा मदण की है। तुमने सक्रिय ज्ञान प्राप्त किया दै। लोग 
कब” को कंठस्थ तो कर लेते है मगर हृदय में नहीं उतारते। 
ने अपना ज्ञान हृटय तक पहुँचाकर क्रिया मे परिणत किया 


ररै 


ल्‍श्प 
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है। अतणव तुम्हारा थोडा-सा भी झञाव सक्रिय होते के कारण 
मद्दा शान हे | 


आज जगत्‌ मे ऐसे सक्रिय ज्ञान की ही आवश्यकता द्दे। 
दोता स्टत धान से इप्सिद्वि नहीं हो सकती। इप्रसिद्धि तो 
सक्रिय धान से टी हो सकती है अतण्व सक्रिय ज्ञान ही बास्त- 
बिक धान है. । 

परीक्षक युधिष्ठिर की महिप्णुता तथा सत्यवादिता से 
श्रत्यन्त प्रसन्न होकर कहते ल्गा--हें युधिष्ठिर तू क्रोच-विजे 


ता और सत्यभापी है, अतण्ब खसार को भी जीत सकेगा। 
युधिष्ठिर इस प्रकार सहनशील तथा सत्यभापी होने के कीरगए 


है आगे चल कर घर्मराजा के रूप में प्रसिद्ध हुए. । 





दर ञ 


| रु भर 
| <| 
<| 


विद्य न की सेवा 


+शऔ ४5४८7» ४+<<-६-- 


राजशेखर नासक एक परिडत बहुत सकटमय अवस्था में 
था। खाने लिए उसे भरपूर अन्न भी नहीं मित्रता था। ऐसी 
दुःखद अवस्था में भी उसने धीरज नहीं छोड़ा । उसने विचार 
किया--अगर मै पुरुषार्थ करूँगा तो मेरी दरिद्वता दूर हो 
जायगी। इस प्रकार विचार कर वह आजीविका की पूर्ति के 
लिए धारा नगरी में ( बच्तेसान धार में ) आया। 


एक दिन राजशेखर परिडित मिट्टी के सिकोरा मे खराब 
अनाज साफ कर रद्दा था। राजा भोज ने धूमने जाते समय 
यह दृश्य देखा । यह देखकर राजा समम गया कि यह कोई 
विद्वान पुरुष जान पडता है। उसकी विद्वत्ता की जाँच करने के 
, उसे लक्ष्य करके राजा भोज ने संरक्षत में कहा--जो शोग 
पेट भी नहीं भर सकते, वे इस संसार मे जीवित रहे तो 

। और जीवित न रहे तो क्‍या ? 
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राजा का यह कथन सनकर राजशेखर के छदव को बडा 
आधात लगा। उसने संस्कृत भाषा से ही उत्तर दिया--ज्ञो 
शक्तिणाल्री होकर सी दूसरे की सहायता नहीं करते, वे इस 
संसार में रह तो क्‍या ओर न रह तो क्‍या ? 


राजशेखर का करारा उत्तर सुनकर भोज को विश्वास हो 
गया कि यह कोई विद्वान पुरुप हैं मगर इतना विद्वान होने पर 
भी »र इतना गयीत् क्‍यों हे? यह जानने के लिए सोज ने 
पृछा--किस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई ६ ? राजशेखर ने 
फट्टा--तुम सरीखे उदार राजा सब जगह नहीं हैं. । इसी कारण 
भरी यह दशा हुई है । यह रहस्यपू्ण उत्तर सुनकर राजा ने मनसे 
विचार किया-अवब ग्रके इस विद्वान की पूरी-पूरी सहायता 
परनी ही चाहिए । 


इस प्रकार विचार कर राजा हापी से इतर पा चौर 
एाथी राजशेखर को दे दिया | राजशेखर सोचने लगाने हो 
पटभर खाना नहीं मिलता! प्व में एस हा वी थो परे घर 
पस बोधू | इस प्रकार विचार पार राजगोणख्यर ने हावी था माप 
फ पास अपने काम तगा पिशे ऐ्ोर 'िपना शिर इस न्रह 
शिलाने लगा, मानो हावी पथ्टित के कान में बुछा बह रहा हो ! 
यह विचित्र दृश्य ऐखवर राजा ने पूछा--रुग हापी हु जह 
व कि बी 


राजशखर--जी ऐ । शा हकले दहु र 
णपार तुम धाँधोगे कहो ? अतएण भलाई एसी ने है 
१ फिर भेट रुप से सभे सोप थो ' ऐसा दर रते से 


| 
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न्द मे रहूँगा और राजा द्वारा जो धन तुम्हें पुरस्कार मे मिलेगा, 
उसे पाकर तुम भी आनन्द मे रहोगे । 


राजा भोज राजशेखर का आशय समझ गया। उसने 
राजशेखर को बहुत-सा धन देकर सुखी वना दिया । 


अपने पास शक्ति हो तो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को दुसरों 
के दुःख दूर करने मै उसका व्यय करना चाहिए। दूसरों की 
सहायता करने वाला ही दूसरो से सद्दायता लेने का अधिकारी 
है । 
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जज मुताफा त नने बाली या मयादित : या लेने 
बाली दुकान बी हो दो उससे जनता 7 यट। जपदस्त गिता 
मिल सकती है. । 


प्रतापगढ से पश्नालालजी सासरा समय एक साल * 
बह श्री राजमलजी मसद्दाराज हे बे भत्त, घ । एप दिन पत्टाल 
ममनिज्ती से का-र्द्ाराज, चखाऊवाल स्याणर गा चल 
एशलिए धमकाय वरन स भी मन नहीं लगता। के 
ह्या--वम धाववा धोकर उन्‍्ख माल! से, यह चादय ही धार 

। जाभ ये प८ चार 5 रान-धयाद चारना घखाहत €. « क्षाहर 
हु लगता कि व्यापार ला चलता ' पन्मनाज्ातजी 2 भर 5 
गनिजी शी धात बठ गए । इल। समय इस्योगे एए शीट श्र 
स्पण से ऋषि तप ए लेन की सदा हर है | 5 दाल के. 
हपान एरने थे । इन्शॉ् झद बण॥ प८ ध्टद उता नर छामत 


पं छा कट श्ब्य किक 4«०-इरआईःल्‍अ की बाघ ऊौ “नाल पु 
प् ध्युट | || छा स्स ट॥ ठत हा मी समन लि 


श्७८ ] [ साल 
सासना करना पडा परन्तु कुछ दिनो वाद ऐसा विश्वास जमा 
कि लोग उन्हीं की दुकान से खरीद करने तगे | भील भी उन्हीं 
के आहक बन गये। पन्नालालजी की ऐसी प्रत्तिप्ठा जमी कि 
लाखों रुपया खो करने पर भी वैसी न जमती । इस प्रकार 
उत्तका व्यापार भी खूब चमक उठा और प्रतिष्ठा भी चमक | 
उठी का लोगो मे यह बात फेल गई कि पन्नालालजी भूठ नही 
योलते ! 
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न्ज््ञँंय्टःः हक 


सत्य-सार्य पर चलला, तलवार की धार पर चलने के 
ममान कठिन भी द कआऋर फलों के विदछधाने पर चलन के समान 
गरल भी । इसमे प्रकृति की भिन्नता का अन्तर ६। एस मनु 
भी है, जो अकारण ही असत्य बोलते रहते € फ्रार सत्यद्यपद्धार 
को तलबार वी धार पर चलने के समान पदिन मानते है । 
उनका विश्वास ऐ कि. सत्य व्यपद्टार पगरने घाला सहुएए, सेस्यर 
में जीवित ही नही रह सकता । दसरे एस भी समुप्प ए। एप, # 
और पर, जो असत्य ज्यवागर करते वी प्रपेण, गा ऐो फप्ट 
मानते (। सखत्य-व्यवहार, उनके लिए पूरी दो राज € ।[हर 
उस गागे में उन्हे, चाहे किनसे ही पष्ठ वणे नहों, रिन्‍्टु, ये 
उसवी परवाह किये थिना ही; प्रसज्ञता-पृद्दा “प्रपणत साय पर 
घल्तने रहते ए 


जौ मनप्य सत्यन्साग या पथिए हैं, ६ 
दिश्वास करता ए पौर यह बात धुद गारय है. दि, इह 
(| पिप्वासपात नही प्‌ रता । इसके लिये सहानप्रन में रि 
एवं बधा या एदाहरख दिपा जाता हैं । 
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जिस समय महाभारत-युद्ध में, दुर्योधन की प्रायः सारी 
सेना और सब भाई नि.शेप हों गये; सौ भाइयों से से एक दुर्या- 
धन ही जीवित बचा उस समय, दुर्योधन ने सोचा--मैं अकेला 
क्या कर सकता हूँ ? पाडवों के पास, इस समय भी पर्याप्त शक्ति 
हैं और में अपन भाइयों मे से अकेला हूँ । यह सोचकर, प्राण 
बचाने के लिये, वह एक तालाब में जा छिपा | कई दिन तक 
इसी प्रकार छिपे रहने के पग्चात इसने सोचा--में क्षत्रिय हूँ। 
उद्योग करना मेरा परम कत्तंव्य है। अत कोई ऐसा उपाय 
सोचना चाहिए कि जिससे मेरी मृत्यु भी नहों और मे पूरी 
शक्ति के साथ अकेला ही पांडवो से युद्ध कर सकू । सोचते- 
सोचते, उसके विचार से यह वात आईं कि, युधिष्ठिर सरल- 
हृदय है और सर्देव सत्य-भापण करने है, अत उन्हीं से कोई 
ऐसी युक्ति पूछनी चाहिए, जिससे में अजेय हो जाऊँ। यह 
सोचकर, दुर्योधन जलन से बाहर निकला और थुधिष्ठिर के पास 
जाकर पूछने लगा महाराज ! मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइये, 
जिससे मैं अजेय हो जाऊँ और भीस या अज़ु न, जिनका मुमे 
घिशेष भय है-मेरा कुछ न विगाड सके । युधिष्ठिर ने उत्तर दिया 
राजन ! यह सिद्धि तो तुम्हारे घर में ही है, कही बाहर जाने की 
आवश्यकता नहीं है । माता गाघारी बडी सती हैं। यदि बे, 
एक-दृष्टि से तुम्दारे खुले-शरीर की ओर देख ले तो, तुम्हारा 
सारा शरीर वजञ्ञ के समान कठोर द्वो ज्ञाय | किन्तु शरीर के 
जिस भाग पर उनकी दृष्टि न पडेगी, वह्‌ कध्चा रह जायगा। 
युधिप्ठिर की यह बात सुनकर, दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न 
। सोचने लगा अब क्या है, अभी जाकर माता गान्धारी 
'मासने से नप्त होकर निकल जाऊँगा बस फिर तो अज्जु न 
९ भीम मेरा कुछ भी न विगाइ सकेंगे | 


ख्ाब्ग्णसाला ] |. 05६ 
ठयवथिन, यह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा 
था । साग से उसे श्रीकृष्ण सिले । उन्होंने दुर्येधित के छृढय की 
बात ज्ञानकर कष्ठा दुर्बाधन | वह युक्ति तो घसराज-युविष्ठिर न 
अच्छी बतलाहई हे और इससे तुम्हारा सारा शरीर चञ्ञ चन भी 
जायगा, किन्तु व्रिलकुत्त नज्न होकर, तुम्हे अपनी माता के पास 
जाता उचित नही है । लज्जा की रक्षा के लिए, कस से कम एक 
कमल कोपीन तो अवश्य लगा लेना । 
पहल तो इसके लिए दुर्योधन कुछ अआवाकानी करता 
रा, किन्तु श्रीकृष्ण के नीति चतलान पर उसने बह बात 
बीकार करली | वह अपनी साता के णस गया और उससे 
सारी कथा कही। गान्धारी यह सन कर चीोवी। | उसे नह” 
मातम था कि सुझू में ऐसी शक्ति साजूद ८ । किन्तु, सबिप्टिः् 
सद्व सत्य बोलते हैं, कभी असत्य भाषण नं परते चाल 
अविश्वास करने का कोट कारण थी न था । गानयानी ने एम 
हेढ़ दृष्टि से दुर्यापन को देख जगा स्वीकार किया लथ 7४ विम 
एक बसल-कोपीन लगाकर उसके साससे या रद [४ सार गरी 
ने, एक हढनन्‍दृष्टि से दर्योपन के शरीर थी घोर ऊप निया 
इसस उसका सारा शरीर तो बज के सार वस्सि की गाए 
किन्तु जो स्थान दँका हुआ पा, बह पा रए सारा । इपदग मे 
साथा कि, इस स्थान के बच्चे रह ज्ञासे से गरी कात तन लो 
सबतदी (९ यह स्थान तो धोती के भीलर रहदा है, इस पर 
पोन चोट करने जाता ह। बसे दिचारबार, दह दाहर निशा 
आया'झोर पांडवों वे पास जादर, दूसरे दिन परस से गद्रान्ट् 
परत वी बात उय वी | 
सामग्धारी 3 गेश्नो से. ऐसी शत्ति होने दा तार र॒, इलआर 
पएल्लितन्पंग री थे । उसने अत पेंटी 5 इक जेटकी हर 
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पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं टेखा था । पतिब्नता स्त्री के नेत्रो मे 
यह शक्ति होती है कि यदि वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की 
दृढ़-टृष्टि से देख ले, तो उसका शरीर वज्ञ-मय हो जाय और 
यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो भस्म हो जाय | 


प्रायः पूवेकाल्न के लोगों की वाणी मे वह शक्ति होती थी 
कि वे जिसके लिये जो कुछ कह देते थे, वही हो जाता था। 
उन्तका आशीबोंढ या शाप, मिथ्या नहीं होता था। बे लोग 
सत्य क्रा पालन करते थे और बात-वात मे न तो किसी को 
आशीवोद ही देते थे, न शाप ही। आज के लोग, ढिन-रात 
दूसरे का घुरा-भ्षा चाहा करते हैं अथोत्‌ आशीवोद या शाप 
दिया करते हैं, परन्तु कुछ नहीं होता । इसका कारण यही है 
कि सत्य को न पहिचानने से उनकी वाणी निस्तेज हो जाती है । 
यदि सत्य को पहिचान लें तो,न तो वे इस प्रकार किसी का 
भला बुरा ही चाहे और न चाहा हुआ भला बुरा निष्फत् 


हदीददी। 


दूसरे दिन, दुर्योधन और भीस का गदा-युद्ध हुआ ! भीम 
ने अपनी पूरी शक्ति से दुर्याधन के सिर, पीठ छाती, अजा 
आदि स्थानों पर गदा-प्रहार किये, किन्तु सब निष्फल् । गंदा 
लगती और टकरा कर लौट आदी, दुर्योधन का वाल भी वाँका 
न होता । इसी समय भीस को, अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि, 
मैंने द्रौपदी चीरहरण के समय, दुर्योधन की जद्दा चूर्ण करने 
" भ्रतिज्ञा की थी। बस, फिर क्या था तत्क्षण उसने अपनी 
का प्रहार दर्योधन की जद्बा पर किया । जदट्डा कच्ची तो 
दी गई थी, गदा लगते ही चूरण हो गई और दुर्योवन गिर 

। 


नजर ४० हे, >कक 
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यह कथा बहुत लस्ची है, अत' इसे यही छोडकर यह 
विचारता है कि, युधिप्ठिर का यह व्यवहार केसा कहा जा 
सकता हैं जो शत्र को भी उचित और सत्य सलाह ही देत है । 
जो मनुष्य सत्य-श्रत के पालने वाले हैं, बे अपनी शरण 
मे आये हुए शत्रु के साथ भी, दुष्टला का व्यवह्यार नही करते । 
गरण में आया व्यक्ति, जो सलाह पूछता है, उस बिना किसी 
प्रकार का भेद-भाव रखे और चिता किसो प्रकार की ्ेष्यो-द्वेप 
के ठीक ठीक घनला उसे #, यह नहीं देखते, कि शर्णागत श्र 
है या सित्र । श्‌ 
युधिष्ठिर यह ज्ञासते थ्र कि, दुद्याधन से सेरा घुद्ध चत 
रहा है। मेरे लाइ भीस ओर अजु न को दराने क लिए ही, थद 
मुभ से सलाह पूछने आया हू। इस समय यदि / चआादे नो 
॥ एसी राय बतला सकते थे, झिससे ग्पय दुर्शउस एरना 


ज 


नाश अपने हाथ से कर लेता । विन्तु युविश्ठिर मे ऐसा ने परऊे 


स्वच्छ-हृदय से, सध्ठी ओर लाथदायबा खसमग्मनिती दी।॥ ४ 
बन बाले, सत्यमूर्ति-युधिष्टिर ये, सा झत थी, फितगी प्रासा 
बा जाय थाडी है । 


नर (५ के आर अपर दर 
३ ता र हक" 
५ ॥५ हि यु लि 


(रह) 
[४ ५४२ 
("० 


शरणागत-रक्षा 
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अपप उन्त बीर ज्ञत्रियों की सन्‍्तान है, जिन्होंने दूसरो 
की रक्षा के लिये अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया पर 
रश्णगत का बाल भी बॉका न होने दिया। आप लोग उस 
वीर का नाम जानते है ? उस वीर का नाम था-राजा मेघरथ | 


] 
| 
| 


५... _ एक दिन की बात है, राजा मेघरथ अपने धममस्थान मे 
वठा हुआ था। एक सयशभ्रान्त कवूत्तर उड़ता हुआ उनकी गोद 
से आ गिरा । वोला--'राजन्‌ ! मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्ता 
कीजिये ।? राजा ने अश्वासन ढेते हुए कहा--'तुम किसी प्रकार 
से मत डरो, मै तुम्हारी हर प्रकार रक्षा करूँगा ।' ४ 


इतने मे एक शिकारी (पारधी ) दौडता हुआ आया | 
८ लंगोट पहिने हुए था । उसका शरीर काला, ओहठ मोटे, केश 
» ५ हुए और आँखे लाल थीं। बह वोल्ा--'राजा, मेरा 
- ।९ दे राजा ने शान्ति से कहा-- भाई, मैं इसे नही दे 

» । यह सेरी शरण में आगया है ।! 
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शिकारी--८स बस, सेरा शिकार फेंक दो | नदी तो ठीक 
ने होगा ।! 

शआ्राजकल के जैसा कोई राजा होता तो उसे धक्के देकर 
उसी वक्त निकलवा देता, पर सेबरथ राजा ऐसा तथा । वह 
दुष्ो पर भी दया करने वाला और ऋषरो को भी सुधारने वाला 
था। राजा ने उससे पूछा--भाई ! इसका क्या करोगे ९! 


शिकारी-- क्या करूगा, अपना दुःख मिटाऊँगा घुसे 
भूख लग रही है ! 
राजा--भूख छ्ग रही है, तो तुके खाने को देता 
थाहू सो लेले 
शिकारी--क्या तु मुझे वर्स छा देना चाहता £ ? में धरम 
&. 5 पे व री हि हक 
का नही लेता, में अपने उद्योग से अपना पेट भरता हुं। 


26 


राजा--धहुत अच्छा, सशतः ग्रहग्थ यो भीरा सो होनी 


बढ 
] 
+ 


ही नाथ घाहिये, मे तुके भीख नी देला, पर घीड़ हेपर फीीर 
देता हूं। मुके यह कबूतर पसन्द आशगया, मे एसरे हरे में रु 
जे ।छ च 
भाँगे सो देने को तेयार हू) 
शिकारी-- ऐसा ? अच्छा, में शोगूणां दह रेगा ” 
राजा--बरावर ।! 
शिकारी--देखना , ठपनी लदघात से फिर घत जाना, मे 


5 बे रस > धर 
शस्री-धेसी चीज सायने वाला नही है, या सके धरना शिक्षा 
हंह।' 


भ्पै |] 


राजा-- कबूतर यो छोकर, दाह सो शोर के, सब अप 
यु ब हे 9. 
ध्योल्यारहू। 


१८६ ] [ शरणागत-रक्ता 


शिकारी--'अच्छा तो मुझे इस कवूतर के वरावर अपने 
शरीर का माँस दे दे ।! 


मित्रो ! राजा मेघरथ, अपने शरीर को नाशवान्‌ समम- 
कर इस बात को कबूल करता है और अपने शरीर का मास 
काटकर दे देता है । 


कई जगह इस कथा मे आये हुए पारधी के स्थान पर 
बाजञ्ञ का भी वर्णन पाया जाता है | 


जिनके पूर्वज एक आणी की रक्त के लिये अपने शरीर 
का मास काट कर देना कबूल कर लेते है, पर प्राणी की हिंसा 
नहीं होने देते, अब उन्ही की सन्‍्तान, अपने तुच्छ मौज-शौक के 
लिये हजासें प्राणियों के नाश को देखकर भी हृदय मे व्या न 
लाबवे, तो उसे क्‍या कहना चाहिये 7 


आपके पूर्वज, बिना चर्वी का, देश का बना हुआ कपड़ा 

पहनते थे, जिसे आज के लोग, खादी? के नाम से पुकारते हैं 
खांदी के उपयोग से न केवल पेसे की ही बचत होती है, पर॑ धर्म 
भी बचता है। विल्लायती कपडो का जब इस देश मे प्रचार नहीं 
था, तव लाखो मनुष्य इसी धन्धे के द्वारा अपने पेट भर लेते 
थे | इतिहास कहता है, कि बाद में अग्रेजो ने उन वेचारे गरीबों 
के अंगूठे कटवा लिये, और अपने देश ( विलायत ) के वल्रों का 
“7. 7 ग्रेचार बढ़ा दिया। मिल भी यहाँ आगये | इन मिलों से 
* के मलुष्यों की कम क्षति नहीं हुई | सैक्डो मनुष्यों की 
«पर, कुछ मलुप्य ही हाथ साफ करने लगे और वाकी भूखा 
* ज्ञगे। देश का सौभाग्य सममिये, कि देश के कई हिंतेपियाँ 
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धार नेताओं ने इस भयदूर अत्याचार को पहचाता ऑर चख 
का पुनर्निरसाण किया। चर्ख के द्वारा, आज फिर से सेकड़ो भाई- 
बहतों को रोटी हाथ आने लग गई हं। जो भाई खादी का 

उपयोग करता है, बह गुप्त रीति से इत गरीब भा३-बहनों को 
मदद पहुँचाकर पु्योपाजन करता हू, ऐसा आज के नेता 
स्पष्ट समझाते हैं। उनका कथन हैं, कि खादी सादी ओर देश 
की आजादी है। हे 
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0 2222 व्र््ट 


अ पे +००--५ 3 


2 
न ५ 8] 
ध्य रे ७ ०७४८४ *१६ ४ रै 


हर. कुक है की ऋएण # 


| 
है ॥4 
5) शक (आल 
है 2 


चल 


-€ 4 
हि 
दे घी की 
ह॒ भक्त 


++नक्रम्ट तर 


बंगाल में चैतन्य प्रभु ज्ञाम के एक भक्त होगये है। 

उन्होने बहुद से ऐसे देवी-भक्तो को, जो पशु-बलिदान के पक्तपाती 
थे, बहुत प्रभावशाली उपठेश देकर उनसे देवी के नाम पर 
निरपराध पशुओ का बलिदान करने की खोटी और महाकर्म- 
बन्धन कराने वाली कुप्रथा छुडाकर, बहुत जीवो के प्राणों की 
रक्षा की है। साथ ही उन देवी-भक्तो को महापाप से भी बचाया 
है। उनके उपदेश का असर बगाल निवासियों पर इतना पडा, 
कि वहाँ के बहुत से मनुष्य उनके मत के अनुयायी बन गये। 
चैतन्य प्रभु के शिष्यों मे कई करोडपति भी थे । चैतन्य प्रभु, 
गरीबों और अमीरों में कोई भेद नहीं रखते थे। इनके गरीब 
शिष्य जिस श्रकार भिक्षा मांगने जाया करते, उसी प्रकार ये _ 
धनवान करोडपति शिष्यों को भी यही काम सौपते थे। इनके 
शिष्य, केवल यही भिक्षा मांगते थे, "मित्रो | परमेश्वर को 
; लो ।? जिस समय लोग करोड्पतियो के बच्चों को साधु- 

में देखते, तो उनका हृदय प्रेम से उमड़ पडता और शक्ति 

. ५ वस्तु द्वारा भी इनका आदर-सत्कार करते मे अपना 
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अ्रहोभाग्य सानते थे । किन्तु जब इसको कोई स्त्री या पुरुष 
अहारादि की भिक्ता देने को तेयार होता, तब ये कहते, कि हमे 
श्स भिन्षा की जरूरत नहीं है, अन्तरात्मा जिससे तृप्त हो, ऐसी 
हंवर के स्मरण रूपी भित्षा दीजिये । 


चतन्य प्रभु एक बार दक्षिण से गये । एक दिल उन्होने 
गीता पाठ करने वाले एक परिडत के पास वढठे हुए एक श्रोता 
को श्रॉँखो से अधिरल अश्रधारा बहाते दखा | वह था किसान । 
धतन्य प्रभु ने उससे पूद्ा --भकत | तू क्या समझा ? किसान 
ने कहा--मसहाराज, भगवान्‌ कृष्ण ने अजुनत्त को जो वाणी 
सुनाटे, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि में उसे सुनता ? आज में 
वाणी को सुनकर धन्य-धन्य हुआ हैेँ। इसी आनन्द से मरा 
हव्य 'डछल रहा है, बाकी में कुछ नही सममता । उस कप + 
४दय से जेसा आन्तरिक प्रम था गीतापाटी परर्हिन वे हृदय 
मे भी दसा भेम न था । 
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०-2 
सत्सकल्प की विजय 
- लय .. 


शिवाजी में हिन्दूधम की रक्षा करने और भारत को 
मुसलमानों से बचाने की तीव्र भावना थी। इस भावना से 
प्रेरित होकर शिवाजी ने कैसे-कसे प्रयज्ञ किये और कितने 
संकट मेले, यह एक लम्बी कथा है | यहाँ सिफ यही बतलाया है 
कि भावना यदि तीत्र हो, संकल्प अगर अटल द्वो-तो विप्न भी 
किस प्रकार सहायक वन जाते हैं ! 


एक बार शिवाजी ने किसी किले पर हमला किया। उस किले 

की रक्षा के लिए वादशाह की ओर से देशपाण्डे नामक सरदार 
नियुक्त किया गया था । शिवाजी ने बहुत जोर मारा, अपनी 
सव शक्ति लगा दी फिर भी वे किले को न जीत सके | देशपाण्डे 
चीर भी था और चतुर भी था, इस कारण शिवाजी सफल न हो 
सके । निराश होकर वह सोचने लगे--अब क्या करना चाहिए! 

.. आखिर विजय का कोई उपाय न देखकर उन्होने अपने विरोधी 

“ बीर देशपाण्डे के हाथो मर जाना दी ठीक समझा ! 


०४० चर 
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यह निश्चय करके शिवाजी रात्रि के समच अकेले किले 
में घुस गये। देशपाण्डे को पता चला कि शिवाजी किले में 
आय हैं। बह हाथ में तलवार लेकर शिवाजी के पास आया 
घोर कहने लगा-ञआप मुझे घोखा देसे आये है, सगर याद 
गरिएए, में धाखा खाने बाला नहीं हैं। आप वापिस लौट 
जाइए | कल सम्राम चेत्र भे मिलिण्गा । 


शिवाजी ने देशपाण्डे से क्ठा-में आपको ठगने सही 
श्राया। में चाहता हैं कि श्राप अपने हाथो सेरा सिर काट ले । 


इेशपाण्डे शिवाजी का उत्तर सुनकर चकित रह गया। 
बह रखप्र मे भी एस उत्तर की सम्भावना नहीं कर सकना था । 


" उसने पूछा--अखिर आप ऐसा वये कह से # ? 


शिवाजी-से जो कुछ भी कर रहा ४, अपन स्थाप मे 


* नहीं । हिन्दूघम ओर हिन्दु जति की रक्षा वे लिए की भे था शाप 


ई 02% _ ५ 


' पुरुष पर किसी भी बाल वा 'प्रसर जल्दी हाला है। शिक्षा: 


प्रयत्न वार रहा ह। पर तुराहारे कारण मेरे एस फायव मे रहा 
पर गई ए। ऐसी दशा से ये जीबि पर भी यया णरेंगा 
थाप ज़स वीर के हाथ से मेरी सत्यु हो जाए तो ४ रपन जी रन 


/ पते निरयवा नहीं समकूँगा । 


रा 


शपाण्ड ज्ञश्रिय नही ब्राह्ण पा, फिर की दीर था दी 


| | ं 


शय 


१। बात सनवर दशपाण्ट वा दिल पिपक्क गया । उसे चरणएसे पर 
फज्जा भा३। उसने कहा-नसे एपनर स्वाए के लिए ् 
पतस से घाधव हो रहा था । दयापते पे एस्त फोर २ 


पार भस्ट सह ए चोर सह रहे । । में हशा योर ४ 


है शापरक् 


| 
स्मत 


। 


जब 


)८ 


)) + 
॥ 
0 


फ् है 


भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो कर रहा है उसके कार्य मे वाबक 
बन रहा हूँ। वास्तव में आप गो-न्राह्मण के प्रतिपालक है। 
आपने मेरे नेत्र खोल दिये। अब में वाधक नहीं बनंगा । आज 
से मेरा भी वही मार्ग होगा जो आपका होगा। 
| 


१६२ ] [ सत्संकल्प कौ वियज 


जिसका संकल्प सत्‌ है, अटल है और जो श्रपनी सम्पूर्ण 
शक्तियाँ अपने संकल्प के लिए समर्पित कर देता है, उसे सफ- 
लता मिलती ही है । 





' न सनन+ अन»««न्‍मम«»क न्क्ड| 


/ ४४ 


(्ट) 


29220 


खत दांत 
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लगनऊ के नवाब आमसफुद्दीला के परिपय से सुना हैं कि 
बह घडा दानी था और गुप्त रूप से दान दिया ऋरता घा । जुप 
कोड सनुप्य उसके सहत्व के पास से थाली में फाद् मर निर- 
लता तो वह किसी युक्ति से थाली से सान फी मार गान लिया 


बारता या | थाली ले जात बाले वो पता लग नो ह * रे 7। 


जब वह समुप्य घर पहुँच कर घाती से झार पी पर रे 
होगा तो उसे किननी खुशी होती होगी ? 


नवाण की ऐसी दानशीलता हर र॒ विशी गे एरससे ता 
अप मयोदा से ज्यादा उठारता दिखयलनाते ३ । नश गणाद 
फहा-मुर्झे लोग उदार था दाली न वहें, एसी लिए न राप्र माप 
स्तर दिया पे,रता 8 । उस सागदन्ध से एवं दापदल प्रश्गिहे -- 


श्ध्छ ] [ गुप्त दान 


किसी ने नवाव से कहा--आप इस तरह दान कहाँ से 


सीखे हैं ? जब कोई तुम्हारे सामने हाथ लम्बा करता है तो आप 
नीची आँखें क्‍यों कर लेते है ? 


नवाब ने उत्तर दिया--दान देते वक्त कोई दूसरा ही है। 
बही लोगों के लिए दान भेजता है । उसी का पुण्य मेरे द्वारा 
दान दिलाता है में तो निमित्त मात्र हूँ। फिर भी लोग सममते 
है कि में ही दान देता हूँ | । इसी कारण मेरी आँखें नीची हो 
जाती हैं । 


4 ५ ५ 3] 


सुनते हैं, एक वार राणा भीमसिंह संकट मे पड गये। 


तब किसी ने कह्ा--आप अपनी दानशीलता कुछ कम कर 
दीजिए। 


राणा ने उत्तर दिया--में भोजन कम कर सकता हूँ पर 
दान देना कम नहीं कर सकता ।? 


इन्हे कहते हैं. दानवीर । 





दगुद के, 


# कुक डर 
है २८५ 
रू कक 


आाणदाव 
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जापान की एक वृद्धा माता को कहानी घटी ही स्टृति 
देने बाली हं। उसका एक ही पुत्र था। और फोर; सरतान नहीं 
धथी। एक घार जापान के उपर जब किसी दूसरे देश ने ध्यप्त 
सण किया तो सेना की भर्वी शुरु हुई / उद्ा के पत्र ने भी नर्गे 
होने + लिए अपना नास लिखवापा । 


जापान से उस ससय ऐसा भिन्‍्रम पाणि रिसी र्भी 

व्यक्ति को सेना से भर्ती कर्म से पहले दो दालोंणी छोंद पट- 

तात्न बर ली जाती घी, भर्ती हान वाले दे घर से पिला दादर्भ 
छर उसवी) परु घ्यवस्था केसी है 


एस्ध दा हवा धो सदध स॑ हद ; 
४ जे 
घणा दि लणएवे; फी साता हे, झ्गर दल दूर्टी है हर इस 


हद का सेदा में भेदी नहीं पिया गया | हऋवद ने सेहिज का 7 
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कारी से अपने प्रा्थनापत्र को अस्वीकृत करने का कारण पूछा 
तो उसे यद्दी कारण बतला दिया गया | अधिकारी ने कहा-तुम 
अपनी बूढ़ी माता के एकलोते बेटे हो । अपनी माता की सेवा 
करो | तुम युद्ध मे चले जाओगे तो तुम्हारी माता की सेवा कौन 
करेगा ९ 
लडका निराश होकर घर लौट आया । उसने उदास 
चित्त से अपनी माता से कहा-माँ, अब मेरे लिए तो सब तुम्हारी 
ही सेवा का काम रहा ? 
माँ--क्य्रों तू तो देश की सेवा के लिए युद्ध में जाने को 
कहता था न ? 
लडकीा--मुमे सेना मे भर्ती नहीं किया । 
माँ--क्यों ? 
लडका--तुम्दारे कारण । मेरे सिवाय तुम्हारी सेवा और 
कौन करेगा ९ 
बुद्ठा बहुत विचारशीला थी। उसे अपने पुत्र की बात 
सुन कर वहुत दुःख हुआ। वह सोचने ल्गी-इस पुत्र द्वारा 
होने वाली देशसेवा में में बाधक हो रही हूँ ! क्‍यों न इस वाधा 
को दूर कर दूं ? इस प्रकार विचार करके उसने, जब पुत्र बाहर 
गया था, आत्महत्या कर ली । मरने से पहले उसने सनिक अधि 
कारी के नाम एक पत्र लिखा। उसमे यह स्पष्ट कर दिया कि 
मैं देश के हित मे वाधक हो रही हूँ और देशहित में वाघक हो 
_कर जीवित रहना मुझे पसद नहीं है। अतएव मे सृत्यु का 
५ 6 « करके देशसेवा की बाधा को दूर करती हूँ। मेरे पृत्र 
* से । के लिए सेना मे अवश्य भर्ती कर लिया जाय, यहीं 
. मात्र अंतिम कामना है। 


4 चु 
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धन्य हैं वह देश जिससे ऐसी त्यागशीला साताएँ. सौजूद 
६! भत्रा ऐसा देश क्‍यों नहीं उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा ? 


सचमुच व्यक्ति के ल्ञास-हाति से देश की ल्ञाभ-हानि 

वी चीज है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य हूं. कि वह पहले समूह 

दी सलाई को देखे ओर फिर अपनी भलाई को । स्मरण रखना 

चाहिए कि समूह के कल्याण मे ही व्यक्ति के कल्याण का 
प्रीज ६ | 





किक ० कह. २ 


ल्स्स्फि 
[२९० 


७.५... 


हाय गहने ! 


- *#रलं.. - 
(१) 


में जब ग्रहस्थ--अवस्था मे था, तब की बात है। मेरे 
गाँव में एक बूढे ने विवाह करना चाहा । एक विधवा बाई की 
एक लडकी थी | बूढ़े ने बृद्धा के सामने विवाद का प्रस्ताव उप- 
स्थित किया सगर उसने और उसकी लडकी दोनों ने उसे अस्वी- 
कार कर दिया | कुछ दिनों बाद उस बूढ़े की रिश्तेदार कोई श्री 
उस वाई के पास आई और उसे बहुत-सा जेवर दिखलाते हुए 
कहा--तुम्दारी लड़की का विवाह उनके साथ हो जायगा तो 
इतना जेवर पहनने को मिलेगा | ज्ञाज्षच में आकर विधवा ने 
अपनी लडकी का विवाह उस वूढे के साथ कर दिया। 


(२३) 


मेवाड की भी एक ऐसी ही घटना है| एक धनी वृद्ध के 
थ एक कन्या का विवाह होना निश्चित हुआ । समाज- 
रू द्ट 


डदाहरणमाला [ १९९ 





सथारकों ने लड़की की माता को एसा न करने के लिए सम- 
मभाया | लडकी की माता ने कद्दा पत्ति सर जायगा तो क्‍या 
हुश्ना, मरी लडकी गहने तो खूब पहनेगी । 


मित्रो ' आप ही बत्तल्ाइए, उक्त ढोनों विवाह किसके 
साथ हुए ? 


धन के साथ ? 
पति के साथ तो नहीं ?! 
नहीं! 


धन ही इन कन्याओं का पति बना ! 





है. 


रु 
! 


६ 


क 


३० | 
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करुणा 
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काशीनरेश की रानी का नाम करुणा था । एक दिन उसे 
वरुणा नदी मे स्नान करने की इच्छा हुईं । उसने महाराज से 
स्नान के लिए जाने की आजा माँगी। महाराज स्रियों को 
कोठरी में घन्द रखने के पक्त में नहीं थे । वे चाहते थे कि ब्रियाँ 
भी सूखपूथंक प्राकृतिक छटा अवलोकन करे और प्रकृति की 
पाठशाला से कुछ सीखे । अतणएव उन्होंने बिना किसी आना- 
कानी के महारानी को आज्ञा दे दी । 


महारानी अपनी सो दासियो के साथ, रथ पर सवार 
होकर नदी पर पहुँची | वरुणा के तट पर गरीबों की भोपडियां 
वनी हुई थीं। उनमे कुछ मस्त फकीर भी रहते थे | रानी ने तद- 
निवासियों को कहला भेजा--महारानी स्नान करना चाहती है| 
इसलिए थोंडी देर के लिए सब लोग अपनी-अपनी मोपडी छोः 
कर वाहर चले जाएँ । सब लोगों ने ऐसा ही किया। महारानी 
अपनी सखियों के साथ वरुणा मे किलोल करने लंगी। उसने 
प्रथेष्ट जलक्रीड़ा की | महारानी जब स्नान करके याहुर निकली 


चक्र 
ग्क 
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तो उसे ठण्ड लगने लगी | उसने खस्पकब॒ती सामक दासी से 
बहा--जाओ, सामने पेड़ों पर से सूखी लकडियाँ ले आओं। 
उन्हे जलाओं। में तापूगी। 


चस्पकव॒ती लकडियाँ लेने गड्ढे किन्तु कोमलता के कारण 
लकडियाँ तल तोड सकी। वह वापस लौट आई ओर ऋपनी 
कमजोरी प्रकट करके ज्षमायाचना करने लगी । महारानी 
बोली--खर, जाने दो, सगर नापना ज़रूरी है | सासने बहुत-सी 
भीपडियाँ खदी ह। इन में स किसी एक को आग लगा दो । 
अपना मतलब हल हो ज्ञायगा । 


चम्पकवती समभदार दासी थी। उसने जरी+महा- 
शानीजी, आ्रपकी आजा सिर माथे, परन्तु ध्वाप दस विचार 
यो स्थाग डीजिए। यह अच्छी बात सही स। गरीयी वा सागिनाश 
ही जायगा ' वे गर्मी-सर्दी के सारे सर जाएगे। पसा। रगाण 
परने बाली यह भीपडियों ही | 


घ 


सहारानी को स्यॉरियों यथए गए । सोनी+-प कराए 

आई एह दही वी ९? अगर इतती हथा पी हो क्षण 

पाए १ घच्छा सदना, तू जा होर बिसी भी एप नीणए हे 
प्याग छगा हे। 
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महारानी ने एक मोंपडी जलाने की आज्ञा दी थी। 

सगर पास-पास होने के कारण, हवा के प्रताप से एक को 
आग दूसरी तक पहुँची और इस प्रकार तमाम मोपडियाँ जत 

कर राख का ढेर वन गईं | लोग अपनी मोपडिंयो के पास आये 
तब उन्होंने वहाँ जो दृश्य देखा तो सन्न रह गये । मौंपडियों के 
स्थान पर राख का ढेर देख कर उनके शोक का पार न रहा। 

' रोने और चिल्लाने लगे । किसी ने कहा--हाय ! हमारा स्बंख 
भस्म हो गया। दूसरे ने कहा--हायथ! अश्रत्र हम कहाँ आश्रय 

लेंगे, गर्मी-सर्दी, पानी से बचने का एक वही ठिकाना था सो 

छिन गया ! अब हमारी कया गत होगी ! 


- पहले ही कहा जा चुका है कि वहाँ कुछ मस्त फक्कड भी 
रहते थे। उन्होने रोने-चिल्लाने वालों को ढाढस बँधाया और 
सममाया--मूर्खो ' रोने से कौपडी खड़ी नहीं हो जायगी। 
हमारे साथ चलो और राजा से फरियाद करो । 


लोग राजा से फरियाद करने चले। आगे-आगे वाबाजी 
आर पीछे-पीछे गरीवों की फौल | लोगो ने उन्हें जाते देख पूछा 
भाई, आज किधर चडाई करने जाते हो ? जब उन्हे कारण बत- 
लाया गया तो उन्होंने विना माँगी सलाह देते हुए कहा--वावर्ण 
हो गये दो क्या ! महारानी ने भौपडियाँ जला दीं तो कॉन-मी 
सोने की लका जल गई | घास फूस की कमी तो है नहीं, फिर 
खडी कर लेना | छोटी-सी बात के लिए महाराज के पास पह 
चना कया भल्री बात हैं ? 


गरीब बेचारे अपद । वे लोगों की इन वातो का कुछ भी 
. न दे सके | फकीरों ने कहा--जरा सोच-सममभ कर ब्रार्ते 


व 
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कही होती तो टीक था | आज इन गरीबो की मोपडियों जताई 


, गई है । कल महारात्ती तरग से आकर तुम्हारे महलों में आग 


॥ 


९०. 


बा 
;४क्‍ 
है 
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न्न- 


जगदा दंगी । क्या यह अत्याचार नहीं 6? जो आज छोटा 
अत्याचार कर सकत्ता ६, उस कल बडा अत्याचार करत क्‍या 


६ लगेगी ? इसके अतिरिक्त इन गरीबों के ज्िण अपनी मकोंप- 


डियाँ उतती द्वी मूल्यवान्‌ है, जितने मूल्यवान्‌ आपके लिए अपने 
महल हूं । इसलिए यह कोड साधारण घटना नहीं है । हम दो 
बहत है कि तुम भी हमारे साथ चलो आर जोरदार रझाब्तों में 
गज्ञा से इस अत्याचार के विरूद्ध प्राथता करो | 


बात लोगं। की समझ में आ गई | कान हमारे सरल ही 
जलाये जाने लगेंग ! तो हम लोगों को भी इनका साथ देस 


हु चाहिए और इस अस्याचार को पयन्तिस ना देना चाहिए । 


बना 


; 


इस प्रकार लोगो का एक बटा सारी भागा राज्षगहल 7 
पाँच से ग्रा खठा हुआ | सहाराज न जनता था वलाल सा 
पर महल व फरोखे से से बाहर की ओर सॉँवा ल। ८) ॥॥ 
दियाई दी। उन्होंने पृद्धा-तुस लोग बर्षों एयटू हब पर हो 

प्रजा--महा राज, गरीबी का संत्याताश हो गया ) कद 
यह बंचार पिस प्रकार अपने गर्मी-सर्दी के दिन पिलाए ये । 


राजा-क्यो ? क्‍या ह॒ता ? 


है; 


3 


प्रजा-पप्रजदाता, सहारानीजी स्ताल दरसे गाए ह* 
एन छण्ट जगी। तापते के लिए सन्‍्होत्र एए झोएदी मे बार 


एउगवाएई आर एवा वें देग से तेसास भोर्यदेर। हक अरस न 
गर ह। यह चेदारे गृह्हीद ऐोगद : 


धर 


जि “53+++5 न चनननन “++++त_तनतनत_._+__तत_-.- 


महारानी ने एक भोंपडी जलाने की आज्ञा दी थी। 
मगर पास-पास होने के कारण, हवा के प्रताप से एक की 
आग दूसरी तक पहुँची और इस प्रकार तमाम मॉंपडियाँ जत 
कर राख का ढेर बन गईं | लोग अपनी मौंपडियों के पास जाये 
तब उन्होने वहाँ जो दृश्य देखा तो सन्न रह गये। मॉपडियों के 
स्थान पर राख का ढेर देख कर उनके शोक का पारन रहा। 
रोने और चिल्लाने लगे | किसी ने कहा--हाय ! हमारा सवख 
भस्म हो गया। दूसरे ने कहा-हाय ! अब हस कहाँ आश्रय 
लेंगे, गर्सी-सर्दी, पानी से बचने का एक वही ठिकाना था सो 
छिन गया ! अब हमारी क्या गत होगी ! 


- पहले ही कहा जा चुका है कि वहाँ कुछ मस्त फक्कड भी 
रहते थे। उन्होने रोने-चिल्लाने वालो को दाढस बँघाया और 
सममाया--मूर्खो ! रोने से कौपडी खडी नहीं हो जायगी। 
हमारे साथ चलो ओर राजा से फरियाद करो । 


लोग राजा से फरियाद करने चले | आगे-अआगे बावाजी 
कर पीछे-पीछे गरीबों की फौज । लोगो ने उन्हे जाते देख पूद्ठा 
भाई, आज किघर चडाइ करन जाते हो ? जब उन्हें कारण बत- 
लाया गया तो उन्होंने बिना माँगी सलाह देते हुए कहा--बावत 
हो गये हो क्या ! महारानी ने मौंपडियाँ जला दीं तो कॉन-मी 
सोने की लका जल गई ! घास फूस की कमी तो है नहीं, फिर 
खडी कर लेना | छोटी-सी वात के लिए महाराज के पास पहु 
चना क्‍या भलत्री बात हैं ? 


गरीब बेचारे अपढ । वे लोगों की इन बातो का कुछ भी 
उत्तर न दे सके | फकीरों ने कहा--जरा सोच-सममभ कर वातें 
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कही होती तो ठीक था। आज इन गरीबो की मौपडिंयाँ जलाई 
गई है । कल महारानी तरग से आकर तुम्हारे महलो में आग 
लगबा देगी | क्या यह अत्याचार नहीं हैं? जो आज छोठा 
श्रत्याचार कर सकता है, उसे कल्न बडा अत्याचार करते क्‍या 
देर लगेगी ? इसके अतिरिक्त इन गरीबों के लिए अपनी झौप- 
डियाँ उतती ही मुल्यवान्‌ है, जितने मूल्यवान्‌ आपके लिए अपने 
महल हूँ । इसलिए यह कोई साधारण घटना नही है । हम तो 
कहते हैं. कि तुम भी हमारे साथ चलो और जोरदार शब्दो मे 
राजा से इस अत्याचार के विरुद्ध प्राथेता करो | 


बात लोगों की ससमभ में आ गई । कज्न हमारे सहल ही 
जलाये जाने त्गेंगे! तो हम लोगों को भी इनका साथ देना 
चाहिए ओर इस अत्याचार को अन्तिम बना देना चाहिए । 


इस प्रकार लोगों का एक बडा भारी कुण्ड राजमहल के 

चौक में आ खड़ा हुआ । महाराज ने जनता का कोलाइल सुन- 
कर महल के मरोखे में से बाहर की ओर माँका तो बडी-सी भीड़ 
दिखाई दी । उन्होंने पूछ/-तुस लोग क्यों इकट्ठु होकर आये हो? 


प्रजा--महा राज, गरीबों का सत्यानाश ही गया | अब 
यह वेचारे किस प्रकार अपने गर्सी-सर्दी के दिन विताएँगे। 


राजा-क्यों ? क्‍या हुआ ? 


प्रजञा--अन्नदाता, महारानीजी सस्‍्तान करने गई थीं। 
उन्‍हें ठरठ लगी | तापने के लिए उन्होंने एक मौंपडी में आग 
लगवाई और हवा के वेग से तेमास मोपडियाँ जत्ल कर भस्म हो 
गई हैँ । यह वेचारे गृह-हीन होगये ! 
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राजा-ऐसा अत्याचार हुआ | अच्छा ठहरो | 
काशी-नरेश ने चम्पकवती दासी को महारानी को बुला 

लाने का आदेश दिया। 


चम्पकवबती महारानी के पास गई । उसने हाथ जोड कर 
कहा--महारानीजी, अन्नदाता आपको याद कर रहे है | 


महारानी--आज़ इस वक्त क्यों ? 
चम्पकवती--मैंने जो कहा था, आखिर वही हुआ । 
महारानी--तूने क्या कहा था और क्या हुआ 


चम्पकव॒ती--मैंने नदी तट की मोपडियाँन जलाने के 
लिए प्रार्थना की थी। आपने न मानी । तमाम मोपडियाँ भस्म 
हो गईं। अब लोगों ने अन्नदाता के सामने फरियाद की है । 


महारानी--तो क्या मुमे बुलाया है ९ 
चम्पकवती--जी हाँ। 

महा रानी-- प्रजा के सामने, मुझे | 
चम्पकवती--जी हाँ । 


| 


। महारानी--महा राज नशे मे तो नहीं हैं । प्रजा के सामने 
मेरा फेसला होगा ? 


चम्पकबती-मे तो अन्नदाता को आज्ञा पालने श्रा हूँ | 


।आ 
ह्ठ 


अाखिर महारानी मद्दाराज के सामने उपस्तथि 
महाराज ने पूला--रानीजी, यह लोग जो फरियाद कर र 
मो क्‍या सच है ? 


गे 
रथ 
ह्ह्ू 


है 
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महारानी--महा राज, घात तो सच है । 
महाराज--तो इसका दण्ड ? 
सहारानी--सें महा राती हूँ । सुके दर्ड ? 


महाराज--न्याय किसी का व्यक्तिस्व नहीं देखता महा- 
रानी | वह राजा और प्रजा के लिए समान है। न्याय अगर 
लिहाज करेगा तो ब्रह्माए्ड उन्तट जायगा । 


महारानी--अगर ऐसा हैं तो अपने खर्च से इनकी भोप- 
डियाँ बनवा दी जाएँ । 


महाराज--मगर प्रश्न तो धन का है। मोंपडियाँ खडी 
करने के लिए धन कहाँ से आएगा ? 


सहारानी चकित थी | उसने कहा-महाराज, रुपयो की 
क्या कमी हैं. ९ 


महाराज--रुपये क्‍या मेरे खून से या तुम्हारे खून से पेदा 
हुए हैं ? खजाने का रुपया भी तो इन्हीं का है। इनके खून की 
फमाई से ही वह भरा गया है । जुल्म करें हम लोग और दण्ड 
भरा जाय इनके पसों से ? यह तो दूसरा जुल्म हो जायगा । 


.. महारानी समझ गई। बोली--अन्नदाता, अब मेरी समझ 
में आगया। आप चाहें वहीं दण्ड दीजिए । मैं सब तरह तेयार 
हूँ। 

राजा ने गम्भीर होकर कदह्ाा--अच्छा, अपने हाथों से 
मजदूरी करो । उसीसे अपना पेट पालो | जो कुछ बचत कर 
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लक. 2 अचल मम  क अ अ , ला कमल डक 


सको उससे मौंपडियाँ वनव। दो | जब भौपडियों तैयार हो जाए 
तब महल से पाँव धरना । 


महाराज का न्याय सुन कर प्रजा सन्न रह गडठे। 
उसने इस फेसले की कल्पना भी नहीं की थी। लोगो ने चिल्ला 
कर कहा--अन्नदाता, हमारा न्याय हो चुका | अब हमारा कोई 
दावा नही है । कृपा कर महारानीजी को इतना कड़ा दण्ड न 
दीजिए । 

सदा रानी बोली--महाराज, आप लोगो की बातों में न 
आइए | आपका न्याय अमर हो । आपका न्याय उचित है। 
अब इसे न लोटाइए | मे प्रसन्न हूँ। 


प्रजा--नहीं महाराज, हम अपनी महारानीजी को ऐसा 
दड नहीं दिज्वाना चाहते ? अब हम कुछ भी नहीं चाहते। 
हमारी फरियाद वापस लौटा दीजिए | 


महाराज--प्रजाजनो ! तुम्हारी भक्ति की में कद्र करता 
हूँ, पर न्याय के समक्ष में विवश हूँ । महारानी भी यही चाहती 


हठ। 

मदहारानी--अन्नदाता, आज का दिन बड़े सोभाग्य का 
| तय मैं पद 
दन है । आज मैं अपने पति पर गये कर सकती हूँ। आपने 
थाय की रक्षा की है | अब मुमे आज्ञा दीजिए। में जाती हूँ । 


महारानी ने अपने वहुमूल्य आभूषण और वस्र उतार 
दिये । साधारण पोशाक पहन कर वह महल से विदा होने लगी । 


राजघराने की स्त्रियाँ और प्रजा की स्त्रियाँ उन्हें रोसने 
लगी । रानी ने किसी की न सुनी। रानी ने कद्दा--बहिनों, मुर्क 
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रोको सत । अगर तुम्हारी मेरे साथ सहानुभूति है तो तुस भी 
मजदूरी करो | मेरी सहायता करो । मैने भीषण अत्याचार किया 
है। उसके फल से मुँह मोडना अच्छा नही है । यह अक्षस्थ अप- 
राघ है । 

स्त्रियों ने कहा--सगर आपका कष्ट हमसे नहीं देखा 
जाता । 


महारानी--क्रष्ट ? कष्ट केसा | क्या सीता और द्रौपदी 
ने कष्ट नही मेले ! आज उनका नास-स्मरण आते ही श्रद्धा- 
भक्ति से सस्तक क्यो कुक जाता है ? अगर धस और न्याय के 
लिए उन्होंने कष्ट न उठाये होते और राजसहल में रह कर भोग- 
विज्ञास का जीवन विताया होता तो कौन उन्हे याद करता ? में 
चक्की चलाऊँगी, चखा कातूँगी और अपने अपराध का प्राय- 
श्चित्त करूँगी । 


भाइयों और बहनो ! आपने महारानी करुणा की बात 
सुनी | उसके जरा से विज्ञास की वगेलत लोगों को कितना कष्ट 
हुआ १ 


आप क्रलकत्ता जाते है ओर सोना खरीद लाते है। वहने 
उनकी बँगडियाँ वता कर पहनती और अभिमान करती हैं। पर 
कभी उन्होंने यह भी सोचा है कि यह वँगडियाँ कितने गरीबो के 
सत्यानाश से वन कर तैयार हुई है? हाय | हाय | और तो क्‍या 
कहूँ, आपने जो कपड़े पहने हैं इन्हे देखो । इन मे चर्बी लगी है । 
न जाने कितने पशुओ को पील कर, उनका क्ररता-पूवेक कत्ल 
फरके वह चर्वी निकाली गई होगी । क्या आपका हृदय इतना 
कठोर है कि गरीबों और मूक पशुओं की इस दुर्दशा को देखकर 
भी नहीं पिघचलता ! ...._ --«2इमशक्‍७-+- 


ग्ल्यस्ध्ि 


(३११ 


९७००2 
खादी 
० जे 


खादी शुद्ध वस्त्र है। इसमें चर्ची का उपयोग नहीं होता | 
इसी से काम चलाना बुरा नहीं है, यही गरीबो की रक्षक है | 


हंमचन्द्राचाय जब साभर गये तब उन्हे धन्ना नामक सेठ 
की म्त्री ने हाथ की कती और हाथ की बुनी खादी भेट की । वह 
बहुत श्रसन्न हुए और उसे पहना । जब राजा कुमारपात, जा 
अआचाये हंमचन्द्र का शिष्य था, दशन करने आया तब उसने 
आचाय॑ को खादी पहने देखकर कहा--महाराज, आप हमारे 
गुरु हैं। आपको यह मोटी और खुरदरी खादी पहने देखकर मुर्म 
लज्ज़ा आती है । हेमचन्द्राचाय बोल-'भाई तुम्हे खादी पहने देस- 
फर लब्जा नहीं आनी चाहिए। लज्जा तो भूख के मारे मरते 
वाले गरीब भाइयो को देख कर आनी चाहिए ! 


हेसचन्द्राचाय के इन शब्दों ने राजा कुमारपाल ११ 
अदुभुत प्रभाव डाज़ा । बह स्व्रयं खादी--भक्त बन गया। उसने 
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चौदह वर्ष तक प्रति बप एक करोड रुपया गरीबों की स्थिति 
। सुधारने में ठयय किया । 


मित्रों | सोचिये, खादी ने क्या कर दिखाया! कितने 
गरीबों की रक्षा की ? आप खादी से क्यो डरते है ? क्‍या राज 
की तरफ से आप को रोक-टोक है ? दीवान साहब ! क्या खादी 
पहनना आपके राज्य मे निषिद्ध है ? 





932] 


अवधि न, 


शिवाजी की सच्चार्त्रिता 


ज->ै-+२४७७-८<-०- 


एक वार शिवाजी किसी जगल की गुफा मे यठे थे। 
उनका एक सिपाह्दी किसी सुन्दरी स्री को जबदस्ती उठा लाया | 
उसने सोचा था--इसे महाराज शिवाजी की भेंट करूँगा तो 
मद्दाराज मुझ पर प्रसन्न होगे । लेकिन जब उस रोती कलपती 
हुई रमणी की आवाज शिवाजी के कानो मे पडी तो वह उसी 
समय गुफा से वाहर निकल आये । उन्होने देखते ही सिपाही 
हे कहा-अरे कायर ! इस वहिन को यहाँ किस लिए लाया 

है १ 

शिवाजी के मुँह से यहिन शब्द सुनते ही सिपाही चौक 
उठा । वह सोचने लगा--गजब हो गया जान पड़ता है। में इसे 
लाया किस लिए था और होना क्या चाहता है ! चौवेजी छम्वे 
यनने चले तो दुवे ही रह गये !”” सिपाही कुछ नहीं बोला। वह 
नौची गदन किये लज्जित भाव से मौन रहा। शिवाजी ने कदक 
कर कहा--जाओं, इस बहिन को पालकी में विठज्ञा कर आदर 
के साथ इसके घर पहुँचा आओ |! 


उदाहरणसाला ] [२११ 





मित्रो ! एक सच्चे वीयशाली ओर चरित्रवाम्‌ व्यक्ति के 
सकाये को देखो | अवलाओं पर दूसरो द्वारा किये जाने वाले 
अत्याचारों का निवारण करना वीर पुरुष का कर्तव्य है, न कि 
उन पर स्वय अत्याचार करना । इस कथा से तुम बहुत कुछ 
सीख सकते द्दो । 





#/ कुक, 
१२२३ 


रे। #॥ न 


वीरवर दुर्गादास 
- 55%... _ 


शिवाजी का पुत्र शम्भाजी था । वह शिवाजी से ज्यादा 
वीर, धीर और गम्भीर था परन्तु वह सुरा और सुन्दरी के फेर में 
पड गया था । सुरा अर्थात्‌ सदिरा और सुन्दरी अथीत वेश्याओं 
से उसे बहुत प्रेम हो गया था । 


उन दिनो भारत का सम्राट ओऔरद्नजेब था। राठौर दुगां- 
दास एक बार शम्भाजी के पास दत्षिण में आया। शम्भाजी 
शगाव के शोकीन थे ही | उन्होंने एक प्याला भर कर दुर्गोगाम 
के सामने किया । दगीदाप्त ने कहा--क्षमा कीजिये, मुमे तो 
इसकी आवश्यकता नहीं है। मेने इसे माता को समपंण कर 
दिया है और यह घअज की है कि माता ! तू ही इसे प्रहण कर 
सकती है | मर में इसे ग्रहण करने की शक्ति कहाँ ! 


दुर्गादास ने जो कुछ कद्दा उससे शम्भाजी रूठ गया | 
ठगादास वहाँ से रवाना होकर शहर के बाहर किसी वगीच में 
ठदर गया। 
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सध्य राज्नि का समय था। चारो ओर वातावरण से 
निस्तव्धघता छाई हुई थी। लोग निद्रा की गोद मे बेसुध हो 
विश्राम कर रहे थे। ऐसे समय से दुगोदास को नीद नहीं आ 
रही थी। वह इधर से उघर करवट बदल रहा था | इसी समय 
उसके कानों भे एक आत्तेनाद सुनाई पडा । 'हाय ! कोई बचाने 
पाला नहीं ६ ? बचाओ ! दोडो ! रक्षा करो! रक्ा करो ! 
हाय रे ! 

दुगोदास तत्काल उठ कर खडा हो गया । उसके कातों 
में फिर वही करुए-क्रन्दन सुनाई दिया । दुर्गाद्ास ने सोचा-- 
किसी अवला की आवाज जान पडती हैं। चलकर ऐेखना 
चाहिए, वात क्‍या है ?? इस प्रकार सोच कर वह बाहर निकले। 
इसी समय एक अवबला ठोडी आई और चिल्लाने लगी--'रक्षा 
करो बचाओ !! 

वीर दुगोदास ( सान्त्वना देते हुए )--बहिन,इधर आ 
जाओ । 

स्री को ढाढस वन्धा | वह अन्दर आकर बेठ गई। 

हा कुछ ही समय वीता था कि हाथ में तत्नवार लिये शंभाजी 

*डिते हुए वहाँ आये। बह बोले--इस मकान मे हमारा एक 
भादसी आया हू । 

दुगोदास--शंभाजी, जरा सोच-विचार कर बात करो । 

शभाजी--(पह्दिचान कर) ओह दुगोंदास ! भाई, तुम्हारे 
इधर हसारा एक आदमी आया है | उसे हमें लौटा दो । 

दुर्गादास--यहाँ कोई आदमी तो आया नहीं है, एक 

ओरत आई है 
शभाजी--जी हाँ, उसी को तो माँग रहा हूँ। 
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दुर्गांदास--मैं उसे हर्गिज नहीं दे सकता। वह मेरी 
शरण मे है । 


शंभाजी--तुम्द्दे उससे क्या प्रयोजन है ? 


दुगोदास--प्रयोजन क्या है ? कुछ भी नही। मगर कह 
रहा हूँ, वह मेरी शरण मे आई है। में क्षत्रिय हूँ । शरणागत की 
रक्षा करना मेरा परम धम हे । तुम क्षत्रिय होकर भी क्या यह 
नहीं जानते ९ 


शंभाजी--मैं सब कुछ जानता हूँ । सब छुछ सममता हूँ । 
परन्तु मेरी चीज सुमके लौटा दो बनो ठीक न होगा । 


दुर्गांदास--मैं अपने धर्म से कसे च्युत होऊँ 


शभाजी--तुम्हारे हाथ मे तलवार नहीं है। तलवार होती 
तो दो हाथ अभी दिखाता । 


दुरगीदास व्यग की हँसी हँस कर बोले--उस शबला के 
हाथ में तलवार है, इसलिए तुम उस पर बार करना चाहते हो ' 


शभाजी-इतनी ध्रृष्टता | अच्छा, अपनी तलवार हाथ 
में लेकर जरा अपना कोशल तो दिखलाओ । शञआज्ञ तुम्हे अपनी 
शरवीरता का पता चल जायगा | 


.. , दुगादास ने अपनी तलवार सेमाली । ढोतो की मुठभे 
बज ० कक 

हुई | मौका पाकर दुरगादास ने शंभाजी के हाथ से तलवार छीन 

ली । उन्होंने कहा-फहों शंभाजी, अब क्‍या करोगे ? 


शभाजी चुप हो गया। इतने में उसके सिपाद्दी आरा पह“ँचे। 
दुगादास ने उनके साथ युद्ध करना व्यथें समका । सिपाहियों ने 
उन्हें वन्‍दी वना लिया । 


शभाजी का एक यवन मित्र था--कबालीखों । यह वाद- 
शाद औरगजेब का भेजा हुआ गुप्तचर था। शभाजी को पथ-अ्रष्ट 
। कर देता उसका काम था | वह दुश्वरित्रा झ्लियो को 
को--शम्भाजी के पास लाता था | शभाजी ऐसे वेभान हो गये 
, थे कि उसे अपला मित्र सानते थे और अपने सच्चे हितेपी दुगा- 
- दास को दुश्मन ससमते थे । 


हा ओऔरगजेब का ढिंढोरा पिटा हुआ था कि दुरगादास को 
कैद कर लाने वाले को इनास दिया जायगा। कबालीखाँ को 

“ यह अच्छा अवसर मिला। उसने शभाजी से कहा--मद्दाराज 
इस बन्दी को मुझे सोंप दीजिए। में इसे बादशाह के पास ल्ते 
जाएगा और अच्छा इनास पाउंगा ।' 


| शभाजी ने उसे सौंप दिया । उसने बादशाह को ले जाकर 
सौंप दिया | वादशाह ने कबालीखाँ को अच्छा इनाम दिया | 


ट। बादशाह की बेगम गुलेनार वीर दुगादास पर मोहित हो 
,/ चुकी थी। पर उसे ढुगादास से मिलने का अभी तक अवसर 
हा नहीं मिला था । दुगादास को कैद हुआ देख उसे बडी खुशी हुई। 
हि वह बादशाह से घोली--दुगादास मेरा पक्का दुश्मन है । उसे मेरे 
* सिपुद कर दीजिये। में उसे सीधा करूंगी । 


बादशाह गुलेनार की उ गली के इशारे पर नाचता था। 
उससे दुगादास को वेगस के सिपुरद्दे कर दिया । 


४ 


ह् 
ना 
" वेगम को स्वर्ण-अचसर मिल गया | वह राज्ि के समय 
सोलहों सिंगार करके जहाँ दुगादास केद था वहाँ पहुँची | अपने 
हर साथ बह एक लडके को लेती गई थी। लडके के हाथ में नंगी 
7 तलवार देखकर उसने कहा--देखो, भीतर कोई न आने पावे । 


मा 
; 


ध् 


. 


जज 
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बेगम दुर्गादास के पास जाकर वोली--अपको मैने तक 
लीफ दी है | इसके लिए माफ कीजिए । में आप पर फिदा भी 
इसीलिए बादशाह को कह-सुन कर आपको केद करवाया है। 
आपके कद होने का यह कारण है कि में ऐशो-आराम से आप 
के साथ रहूँ । आपकी खूबसूरती ने आपको केद करवाया है। में 
तेयार होकर आई हूँ । 

दुगादास--मेरी माँ, मुझे क्षमा करो। तुम मेरी माँ के 
समान हो । मै पराई स्त्रियों को दुर्गा के समान सममभता हूँ। 
तमाम स्त्रियाँ जगज्जननी का अवतार है | मुझे माफ करो, बेगम 

गुलेना र-जानते हो दुगादास, तुम किससे बात कर रहे हो ! 

दुगादास--मै नारीरूप मे एक माता से वात कर रहा हूँ। 

गुलेनार--देखो, कहना मानों । सब तकल्ीफो से छुट- 
कारा पा जायोगे। दिल्ली की यह बादशाहत मेरे हाथ मे है। मैं 
इस बादशाह को नहीं चाहती । अगर तुम मेरा कहना मान 
तो रात ही रात में बादशाह को कत्ल करवा डालूँगी। दिल्ती 
की बादशाहत तुम्हारे हाथ में होगी । 

दुगादास--मुमे इस प्रकार बादशाहत की जरूरत नहीं 
है। तुन्हारी वादशाहत तुम्हीं को मुबारिक हो | 

गुलेनार-देखों, खूब समझन्चूक लो। जेसे वादशाहत 
देना मेरे हाथ है. उसी तरह तुम्हारा सिर उतरबा लेना भी मर 
हाथ की वात है । 5 

दुगोदास--मुमे बडी खुशी होगी अगर मेरा सिर दुगा- 
रूप तुम देवी के चरणों में लौटेगा । 

दुरगादास और बेगम के बीच इस प्रकार बातचीत हो 
रही थी ! का््रवश बादशाह का सिपहसाज्ञार उधर होकर जा 
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रहा था। उसने रुक कर दोनो की घाते सुनी तो वह दल्न रह 
गया । दुरगादास के प्रति उसके दिल से आदर का भाव जाग्रृत 
हो गया । 
वेगम कही दुरगादास की गन न उतार ले, इस भाव से 
वह भीतर चला गया । दुगादास के चरणों में गिर कर उसने 
कहा--दुगादास, तुम इन्सान नहीं पीर हो, कोई पेगम्बर हो !! 
बेगम चौकी । वह बोली--सिपहसालार, तुम यहाँ केसे ? 
सिपहसालार--इस पेगम्बर को सिर भ्ुकाने के लिए । 
गुलेना र--इतनी गुस्ताखी ? 
सिपहसालार--यह वदतमीजी ? 
गुलेनार--जवान सम्भाल ! किससे बात कर रहा है ? 
सिपहसालार--मै सब सुन चुका! अपनी अक्लमंदी 
रहने दो । 
असत्य स्वभावतः निबल होता है| बेगम थर-थर काँपने 
लगी। सेनापति ने ढुगादास को मुक्त कर दिया और जोधपुर 
की ओर रवाना करने लगा । 
दुगादास ने कहा--में वादशाह का बन्दी हूँ । तुस मुमे 
मुक्त कर रहे हो | कदाचित वादशाह जान गये तो तुम विपदा से 
पड़ जाओगे । बादशाह तुम्हारा सिर उतार लेंगे-। 
सेनापति--आप निश्चिन्त रहे। मेरा सिर उतारने 
वाला कोई नहीं। 
इधर दुर्गादास रवाना हुआ और उधर बेगम गुलेनार ने 
जहर का प्याला पीकर अपने प्राण त्यागे। 
वादशाहू को सब समाचार मिले । उसने शम्भाजी को 
कह कर बुलाया। अन्त में शम्भाजी बड़ी बुरी तरह सारा गया। 
“जचहडअकू८(०#- है 
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रक्ायन्धन के त्यौहार के विषय में हिन्दू शास्त्रो मे जो 
€्‌ किक 
कथा लिखी हुई है, उसका सक्तेप इस प्रकार है-- 


राज़ा वलि दत्यों का राजा था | उसने दान, यज्ञ आदि 
क्रियाओं से श्रपने तेज की इतनी दृद्धि की कि देवराज इन्द्र भय॑- 
भीत हो गया। उसने सोचा--'अपने तेज के प्रभाव से वलि 
इन्द्रासन पर बेठ जायगा और मुमे इन्द्र पद से भ्रष्ट कर देगा ।' 
इन्द्र ने अपने बचाव का उपाय खोजा। जब उसे कोई कारगर 
उपाय नज़र न आया तो वह विष्णु भगवान्‌ की शरण गया। 
विष्णु भगवान्‌ से उसने प्रार्थना की--प्रभो ! रक्षा कीजिये। 
: देत्य हमें दु.ख दे रहे हैं | वे हमारा राज्य छीनना चाहत हैं । 
विष्णु भगवान्‌ ने इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार की | उन्होंने वामन 
रूप धारण किया और वे वलि के द्वार पर जा पहुँचे। राजा 
बलि अति दानी था मगर साथ ही अमिमानी भी था। विष्णु 
ने दान की याचना की । वलि ने कहा--कह्दो, क्या माँगते ही ! 
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वासत--विष्णु बोले--रहने के लिए सिर्फ साढ़े तीन 
पेर जमीन | हर 

बलि ने उनके ५२ अहुल के छोटे स्वरूप को देख कर हंस्ते 
हंसते हुए कहा--इतना ही क्या माँगा ? कुछ तो और साँगते । 

वासमन--इतना दे दोगे तो बहुत है । 

राजा बलि ने स्वीकृति दे दी | विष्णु ने अपने वासनरूप 
की जगह विशालरूप धारण किया | उन्होंने अपनी तीन लस्बी 
डगों में स्व, नरक और प्रृथ्वी--तीनों लोक नाप लिए | इसके 
बाद बलि से कहा--तीन पर तो हो गये, अब आधे पैर-भर 
जमीन शऔर दे ! 

बेचारा वलि किंकत्त व्यमूढ हो रहा। वह और जमीन 
कहाँ से लाता । परिणास यह हुआ कि वह अधिक जमीन न दे 
सका | तब विष्णु ने उसके सिर पर पेर रखकर उसे पाताल में 
भेज दिया। 

इस प्रकार देत्यों द्वारा होने वाले उपद्रवों को मिटाकर 
विष्णु ने भारत-भूमि को सुरक्षित बनाया । 

जैन शास्त्रों मे इस त्यौहार की कथा इस प्रकार है;--- 

विष्णुकुमार नाम के एक जेन मुनि बड़े तेजस्वी और 
सहापुरुष थे । इनके समय में चक्रवर्ती राजा का राज्य था। 
उतके प्रधान का नास नमूची था | राजा ने वचनबद्ध होकर एक 
बार सात दिन के लिए राज्य के समस्त अधिकार नमूची को दे 
दिये | नमूची कट्टर नास्तिक और प्रबल छपी था। उसे साधु 
शब्द से भी चिढ़ होती थी। वह अपने राज्य में से समस्त 
साधुओं को निकालने लगा। साघु बडे संकट में पड़े। तब 
विष्णुकृमार मुनि नमूची के पास गये अर बोले--भाई, अन्य 
साधुओं को अपने राज्य में रहने दे या न रहने दे; परन्तु में तो 
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राजा का भाई हूँ । कम से कम मुमे तो साढ़े तीन पेर जमीन 
रहने के लिए दे दे । 

नमूची ने कहा--मै साधु सात्र से घृणा करता हूँ। अपने 
राज्य से एक भी साधु को रहने देना नहीं चाहता। पर तुम 
राजा के भाई हो अतणएव तुम्हे साढे तीन पर जमीन देता हूँ। 

नमूची के बचन देने पर विष्णुकुमार मुनि ने अपनी 
विशिष्ट विक्रिया शक्ति से तीन पेरो मे ही तीनो लोक नाप लिये | 
वाकी जमीन न बचने से अन्त में नमूची के प्राणों का 'प्रन्त 
हुआ और साधुओं के कष्ट निवारण से सम्पूर्ण भारत में खुशी 
मनाई गई | 

आपने हिन्दू शास्त्रो और जन शास्त्रों की कथाएं सुर्नी 
दोनों कथाओं में कितनी समानता है, यह कहने की श्रावश्यफता 
नहीं है | विष्णु ने देत्य राजा का विनाश कर इन्द्र की रक्षा की 
ओर जेन कथा के अनुसार विप्णुकुमार ने नमूची को दण्ड देकर 
साधुशों की रक्षा की । परन्तु में इन दोनों कथाओं से प्रतिप्व- 
नित होने वाला रूपक आध्यात्मिक दृष्टि से घटाता हूँ। 

इन्द्र का अर्थ है--आत्मा | इन्द्रतीति-इन्द्रः--आत्मा | 
इस प्रकार अनेऊ स्थलों पर आत्मा के अथ में इन्द्र शब्द का 
प्रयोग किया गया है । इस इन्द्र (आत्मा) को अहुकार रूपी दूत 
हगता है । ठव इन्द्र बवराकर आत्मबल रूपी विष्णु से प्राथना 
क्रता दं--त्राहि माम व्राहि माम-मेरी रक्षा करो--मुमे बचा 
मेरी नैया पार लगाने वाले तुम्ही हो । आत्मबरल अपनी विशेष 
शक्ति रूप पैर फेला कर स्वर्ग, नरक और प्रध्वी को नाप लता 
हैं। जब आधे की आवश्यकता और गहती है तब सिद्ध स्थान 
प्राप्त क*, आनन्द कर देता दे । 
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रक्षाबन्चन का महत्व 
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रक्षा का डोरा साधारण डोरा नहीं है । यह ऐसा बन्धन 
है कि उसमे वध जाने के पश्चात्‌ फिर कत्त॑व्य से विभ्रुख होकर 
छुटकारा नहीं मित्र सकता। रक्षा के बन्धन से सिर्फ हाथ ही 
नहीं वंधता सगर वह हृदय का वन्धन है, वह आत्मा का वन्धन 
है, बह प्राणो का बन्धन है, वह कतंज्य का वन्धन है, वह घर्मे 
का वन्धन है! राखी के उस साधारण से प्रतीत होने वाले 
वन्धन में कतंज्य की कठोरता वँधी है, सबेस्थ का उत्सग बँधा 
है। राखी वेधवातले वाले को प्राण तक अपण करने पडते है। 


नागौर ( सारवाड ) के गाजा के राज्य पर एक बार बाद- 
शाह ने चढ़ाई की । उनकी पुत्री ने अपने पिता से आज्ञा लेकर 
एक क्षत्रिय को भाई वनाने के लिए राखी भेजी । यद्यपि उस 
क्षत्रिय का नागौर के राजा से मनमुटाव था, ढोतो मे परस्पर 
शबुता थी, फिर भी वह राखी का तिरस्कार नहीं कर सका। 
राखी का तिरस्कार करना अपनी वीरता का तिरस्कार करना 
६, अपने कतव्य की अवहेलना करता है, पवित्र मयादा का 
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अतिक्रमण करना है और कायरता का प्रकाश करता है नई 
सोचकर क्षत्रिय ने राखी स्वीकार कर ली। बादशाह ने जा 
नागोर पर चढ़ाई की तब उस वीर क्षत्रिय ने अपनी बहादुर 
सेना के साथ बादशाह की सेना पर धावा बोल दिया। 
बादशाह की फीज पराजित हुईं। नागौर के राजा ने 
उस क्षत्रिय का उपकार माना। दोनों का विरोघ शान्त हुआ। 
नागौर-पति ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देना 
चाहा | जब कन्या के पास यह सवाद पहुँचा तो उसने कहा-- 
वह मेरे भाई हैं। मेंने राखी भेज कर उन्हे अपना भाई यनाया 
है। भाई के साथ बहिन का विवाहसबध कैसे हो सकता है ! 
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कृष्णाकुमारी का बलिदान 
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कृष्णा कुमा री की धात अधिक पुरानी नहीं है। वह मेवाड़ 
के राणा भीमसिंद की कन्या थी। कद्दा जाता है कि उसकी सगाई 
पहले जोधपुर की गई थी पर कारणवश बाद में जयपुर फर दी 
गई | जोधपुर वाले चाहते थे कि इसका विषाह्द हमारे यहाँ हो 
श्रौर जयपुर वाक्षों की भी यद्दी इच्छा थी | 

रूष्णाकुमारी अपने समय में राजस्थान की अ्रद्वितीय 
सुल्दरी समझी जाती थी। उसके सौन्दर्य की मद्दिमा चारों ओर 
फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में डसे कौन छोड़ना चाहता ! जिस 
पर प्रतिष्ठा का भी प्रश्न था | 

विवाद की निश्चित तिथि पर जयपुर और जोधपुर वाले 
दोनों ही व्याहने जा पहुँचे । जयपुर वालों ने कदहलाया--अगर 
कृष्णाछुमारी हमें न दी गई तो -रण-भेरी बज उठेगी / जोधपुर 
वालों ने कहलाया--“अगर कृष्णाकुमारी का विवाह हमारे यहाँ 
न किया गया तो हम मेवाड़ को धूल में मिला देंगे! 

राणा मीमसिंह कायर था | बह मरने से डरता था । उसे 
उन खूख्वार भेडियों को कुछ भी जवाब देने की हिम्मत न हुई । 
वह मन ही मन घुल रहा था। उसे समझ नहीं पढ़ता था कि 
इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं ! आखिर किसी 
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ने उसे सलाह दी--इस विपदा का कारण राजकुमारी कृष्णा 
कुमारी है। अगर इसे मार दिया जाय तो मंगड़ा ही खत्म हो 
जाय ! फिर न रहेगा बॉस न बजेगी बाँसुरी | 

प्रताप के शुद्ध बंश मे कक लगाने वाले और मातृ भूमि 
के उन्नत्त मम्तक को नीचा करने वाले कायर राणा ने यह सलाह 
मान ली । 


सताह को काय से परिण॒त करने के लिए ह॒ृद्यहीन डर 
पोक राणा ने अपनी प्यारी पुत्री को दूध मे विष मिल्ञाकर श्रपने 
ही हाथो से पीने के लिए प्याला दे दिया | भोती-भाली कुमारी 
को कुल पता न था। उसने समफा--सदा दासी दूध का प्यात्षा 
लाकर देती है, आज प्रेम के कारण पिताजी ने दिया है।' फृष्णा- 
कुमारी विपमिश्रित दूध पी गई पर उस पर जहर का तनिफ भी 
स्यसर न हुआ । दूसरे दिन उस हत्यारे राणा ने फिर विपमय 
दूध का प्याला दिया । कुमारी को किसी प्रकार की शका तो थी 
ही नहीं, यह फिर उसे गटगट पी गई। आआाज भी विप का प्रभाव 
नहीं हुआ । तोसरे दिन फिर थही घटना घटने वाली थी कि 
किसी प्रकार उमारी के काल से बात पड़ गई। उसने सोचा-- 
'ड्राय ! मुझे म/लूम ही नहीं हुआ, अन्यथा पिताजी को इतना 
रूष्ठ न देंतो | मेरी ही बदौलत मेरी माढू-मूमि पर घोर सकट शा 
पड हैं । अगर मे पुरुष द्वोती तो युद्र में प्राण निद्यावर करके 
मातृ-भुमि की सबा करती | मगर खैर, आज पिताजी विगला 
दूध पिलाने आयेगे तो उसे पीकर मातृ-भूमि का सकट टाकन 
लिए अपनी जीवन-जीला समाप्त कर दूंगी । 

आल्िर वही हुआ | कृष्णा न विपमिश्रित दूव का यार्वी 
पीकर अपने प्राण दे दिये । आज़ मेबाड के इतिदास में उमकी 
नाम सुनहरे अक्तरों मे लिखा द्रुआ है। 
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आत्मविश्वास 
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हाल्ेण्ड में एक बादशाह राज्य करता था | उसकी रानी _ 
वहुत सुन्दरी थी। रानी के सौन्दर्य पर मोहित होकर दूसरे बाद- _ 
शाह ने, जो हालेण्ड के बादशाह का चचा लगता था--चढ़ाई 
कर दी। हालेर्ड का वादशाह अथोत्‌ आक्रमणका री का भतीजा 


, दारकर भाग गया। विजेता बादशाह राजसहल् से गया। . 


है "0२५३ 


उसने अपने भतीजे की पत्नी से कह्ा--'प्रिये ! तू तनिक भी मत 
घवरातना । मैं तेरे सौन्दुय पर मोहित हूँ। तेरे लिए ही मैंने यह 
लडाइ लडी है| अब में तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त कर सुख-भोग 


, ऊगना चाहता हूँ । तुम्हारा पति हार कर भागे गया है । उसके 


30, ८ 


लिए चिन्ता मत करो। अब मुझे ही अपला पति समझ कर 
सुख-पृवक रहो 

रानी सती थी । उसने सोचा--'सब्ची-सच्ची वात कहने 
से इस समय काम नहीं चलेगा!” अपने सतीत्त्व की रक्षा के | 
लिए उसने नीति से काम लेने का निश्चय किया | वह नम्न भाव 
से, हंसती हुई कहने लगी--अआपका कथन ठीक है, पर में 
आपसे एक वचन ले लेता चाहती हूँ | वह यह है कि जघ तक 


शब्द | [ शात्म विश्वास 





तल + ++>-+-.... 


मै अपने हाथ से साडी बुत कर और उसे पहन कर आपके पास 

न आऊ तब तक आप गुझरूसे दूर रहे। अगर आप यह न 
॥७४ + 

मानेंगे और बलात्कार करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूगी ।' 


प्राण त्याग देने को उद्यत हो जाने पर कौन-सा काम 
नहीं हो जाता ? मनुष्य का परिपूर्ण प्रयास ही तो कठिन से 
कठिन कार्य मे सफलता दिखलाता है।* 

बादशाह ने सममझा--'दो चार दिन में साडी तेयार हो 
जायगी | तव तक बलात्कार करने से कया ल्ञाभ १ चिडिया 
पींजरे मे फेंस चुकी है, उड कर कहाँ जाएगी ? 


यादशाह ने वचन दे दिया। रान्ी ने बुनने के लिए ताना 
तेयार किया और बुनना आरम्भ कर दिया पर वह दिन को 
साडी बुनती और रात के समय कुछ न कुछ खरायी निऊाल् कर 
दासियों द्वारा एक-एक तार जुदा करवा देती । 
यादशाह के नौकर आते और साडी कितनी बुनी जा चुकी 
है, इस बात की खबर बादशाह को देते | बादशाह मोचता-चलो, 
दो-चार दिन में पूरी हो जाण्गी। मगर साडी पूरी तयार नहीं 
हुई। भला इस प्रकार वह तैयार हो भी कैसे सकती थी ? रानी 
को इस तरह करते-करते छह मास थीत गये। साडी फिर भी 
५९ की अधूरी ही रही । 
कृछ्ध दिन बाद उसके पति को इस घटना की खबर मिली | 
, '/ सोचा--'मेरी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए 
. ,चा कंष्र भोग रहो है! उसके दछदय में अपूब उत्साह पदा 
(| उसने सेना एकत्र की। अब्र की बार वह प्रागप्रण से 
ओर उसने सफलता पाई । उसे पत्नी भी मिली आर हॉर्लड 
! राज्य भी मिला । 


_ 
। आकिकी) 
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माता का महत्त 
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मैंने एक पुस्तक में वलराज चावड़ा की कथा पढ़ी थी। 
वह गुजरात में वडा वीर हो गया है । उन दिनों उसकी शूरवी 
रता की धाक थी । उसके शोय की यशोगाथा सबत्र सुन पड़ती 
थी। मारवाड के राजाओ पर वनराज चावड़ा की गहरी छाप 
थी। एक बार मारवाड़ वालों ने सोचा--हमारे मारवाड़ में भी 
एक वनराज चावडा होना चाहिए। उन्होंने मिलकर यह फेसला 
किया कि वनराज चावड़ा पेदा करने के लिए वनराज चावड़ा 
के 'पिता? की आवश्यकता द्ोगी । जब वे यहाँ आयें तो किसी 
वीर क्षत्रियाणी के साथ उनका व्याह करके वतराज चावड़ा 
पंदा कर लिया जाय । फैसला तो हो गया, पर उन्हें मारवाड़ में 
किस प्रकार लाया जाय यह समस्या खडी हुईं। एक भाट ने 
कहा--आज्ञा हो तो वनराज के पिता को में मारबाड़॑ में ले 
आाऊ ९! 


भाट की वात सभी ने स्वीकार की | भाठ चला और 
बनराज़ के पिता के पास पहुँचा । वनराज के पिता कविता के 


जे 


२२८ "] [_ माता का मरन्त 





बहुत शोकीन थे। भाट ने उन्हे वीर-रस का प्रवाह वहा हेने 
वाली सुन्दर भाव-पूर्ण कविताएँ सुनाई। उन्होंने प्रसन्न होह 
यथेष्ट माँग लेने की आज्ञा दे दी। भाट ने हाथ जोड कर कहा- 
'महाराज ! मे आप ही को चाहता हूँ ।! 


राजा--मुमे ? 


भाट-ज्जी हाँ, अन्नदाता ! 


राजा उसी समय सिंहासन से उतर पडा। लोगो ने या 
तेगा समझाया, पर वह न साना | सच्चे क्षत्रिय बीर अपने 
बचन के पालन के लिए प्राण दे देना खिलवाड़ सममभते थे | प॑ 
पप्राप लोगो की तरह कह कर प्औौर हस्ताक्षर करके मुकर आगे 
वाले नहीं थे । अन्त में वनराज का पिता और भाट घोडो पर 
सयार होफर चल दिये | साग में एक जगल आया । वहाँ एडाल्त 
देश कर वनराज के पिता न पूछा--भाई, मै चल्न रहा हूँ. मगर 
मुझे ले जाकर करेंगे क्‍या? श्रगर कोई आपत्ति न होता 
बनायओ ।? 
भाट ने कहा--अन्नदाता ! मारवाड में एक वनराज को 
छावश्यकता है | आप वनराज के जनक है । आप ही इस स्रा। 
यकता को पृरा कर सकते हैं। इसी उद्द श्य से आपका काट दें 
रणाहें। 
गज्ञा-बान तो तुम्हारी ठक दूँ, पर अकेणा मेंकक्‍या 
क्मेंगा ? वनगाज़ पंदा करने के लिए बनराज़ कॉर्मा मीता 
चााइहाए || 


भाट--महा राज, वहाँ किसी वीर क्षत्रियाणी से श्राप | 
विवाह कर देगे | 


उदाहरणमाला | [ २२६ 

राजा-मगर वनराज पेंदा करने के लिए ऐसी-चेसी माता 
से काम नहीं चलेगा। उसके लिए केसी माता चाहिए, सो में 
बताता हूँ । यह बनराज की साता को कहानी है। एक बार में 
रानी के सहत्न से गया । उस समय वनराज छुह महीने का बच्चा 
था। में रानी के साथ कुछ चिनोद करने ल्गा। रानी ने सना 
करते हुए कद्दा--आप इस समय ऐसा न कीजिए। में पर-पुरुषो 
के सासने अपनी आवरू खराब नहीं कराना चाहती । 

मैंने रानी से पूछा--यहाँ मेरे सिवाय और कोन पुरुष है ? 

रानी ने .पालने की ओर इशारा करके कहा--यह सो 
रहा है न ? 

मैंने कह्ा--'बाहरी सती ' एक छट्द महीने के बच्चे का 
इतना खयाल करती है ?, और मेंने उसके कन्धो के ऊपर अपने 
हाथ रख दिये। 

वनराज ने उसी समय अपना मुँह फेर लिया। रानी ने 
कहा--ठेखा अपने १ आप जिसे अवोध बालक -सममते है उसने 
मुंह फेर लिया ! हाय ' पर-पुरुष के आगे मेरी इज्जत चली 
गई। आपने उसे पुरुष नहीं, माँस का पिंड -समझा और मुमे 
बेआवरू कर दिया ! 

दूसरे ढिन वनराज की माता ने विष-पान करके प्राण 
त्याग हिये । 

तुम्हारे यहाँ सारवाड में ऐसी कोई वीराड्नना मिल -सकेगी ? 

भाट ने कहा--य्रह तो मुश्किल है.सहाराज ! 

राजा--तो वतलाओ वनराज केसे पैदा होगा ? 

भाट ने वनराज को गुजरात ल्ौठ जाने की प्रार्थना की 
ब्रह निराश हो मारवाड लौट आया। 
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क्राध 
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दो चिडियाएँ अझापस मे लडने लगगीं। उनमे इतनी उा 
लड़ाई हुई कि एक-दूसरी की चोच मे चोच डाल कर, क्ोभ में 
पागल होकर दोनों प्रापस मे उल्लमती हुई नीचे 'आ गिरी। न 

उसऊी चोच छोडे, न वह उसकी । दोनों एफ-दूसरी को पकठ 

कर फंसी रही। इस प्रकार बहुत देर हो गद। आखिर एक 
उत्ता बहाँ आया । उसने अपने प॑जे का झपट्टा मारा। दोनों के 
प्राण-पररोम उठ गये | 

मित्रों | बात साथारण है, छोटी-सी जान पढ़ती हैं । पर 
इसके रहस्य का विचार कीजिए। बताइए उन चिढछियों के गरत 
में दोप किसका हैं ? 

विचार कीजिए, क्या उन चिडियों को घर बाँटना था ! 
क्या उन्हें वन-दीलत का बेटवा रा करना था ? श्रसीम श्राफ्राश 
में म्वच्छन्द्र विचरण करने वाली चिडिया, कुत्ते की क्या विमाते 
क्या शेर के भी हाथ था सकती हें ? फिर बह दोनों कुत्ते के द्वारा 
से मारी गई ? क्रोध के कारण। क्रोध ने उनका नाश का 
डाला | अगर वे क्रोध में पागल होकर अपना छ्रापा न भर 
गई होतीं तो कत्ते की क्या मज़ाल कि वह उनकी पर्छाद भी 
पा सके । 


ब्रह्मचारी पितामह 


30: 
४ एक वार भीष्स से किसी ने कहा-आपने विवाह न करके 
“बहुत बुरा किया है। इससे भारत को बहुत हानि पहुँची है। 
अगर आप विवाह करते तो आपकी सतान भी आपकी ही 
7'तरह पराक्रमी और वीयेवान होती पर आपके विवाह न करने 
ह्से भारत ऐसी सतान से चंचित रह गया ! यही भारत की बड़ी 
हानि हैं । 
| की भीष्मकुमार ने कहा--मैं विवाह करता तो मेरी संतान भी 
४ मेरी जंसी होती, यह नहीं कहा जासकता। ज्ञीरसागर में विष 
भी हो सकता है । मगर मेरे त्रह्मचर्य को आदर्श मानकर न मालूम 
/ कितने व्यक्ति अह्मचय का पालन करेंगे और इस प्रकार अपना 
४ पैथा जगतू का कल्याण करेंगे। 
>>. गगछुमार का विचार पहले त्रह्मचय पालने का नहीं था । 
| किन्तु उन्होंने सोचा--जहाँ तक में आजीवन त्रह्मचय न पालुगा 
/ पी तक पिता की इच्छा पूरी नहीं हो सकती । इस प्रकार अपने 
/ पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होने आजीवन अहम चय पालन 
! किया । इस कथा से यह सी विदित होजायगा कि पिता का क्‍या 
प्र है ओर पुत्र का क्या कत्तेव्य है ? 
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विका 


क्री 


व््ल्ल््च्च्च्ल्यर्‌ 


दो चिड़ियाएँ आपस में लडने लगीं। उनमें इतनी उम्र 
लड़ाई हुई कि एक-दूसरी की चोंच में चोंच डाल कर, क्रोध में 
पागल होकर दोनो आपस मे उत्तमती हुई नीचे आ गिरी।न 
वह उसकी चोंच छोड़े, न वह उसकी । दोनों एक-दूसरी को पड 
कर फंसी रहीं। इस प्रकार बहुत देर हो गई। आखिर एक 
कुत्ता वहाँ आया । उसने अपने पजे का मपट्टा मारा । दोनों के 
प्राण-पखेरू उड गये | 

मित्रो ! बात साधारण है, छोटी-सी जान पडती है। पर 
इसके रहस्य का विचार कीजिए। बताइए उन चिडियों के मरने 
में दोप किसका है ? 

विचार कीजिए, क्या उन चिडियों को घर बाँटना था [ 
क्या उन्हें धन-दौलत का वँटवारा करना था ? असीम आकाश 
* में स्वच्छन्द विचरण करने वाली चिडिया, कुत्ते की क्या विसात 

क्या शेर के भी द्वाथ आ सकती है ? फिर वह दोनों कुत्ते के द्वारा 

केसे मारी गई ? क्रोध के कारण । क्रोध ने उनका नाश कर 
डाला । अगर वे क्रोध में पागल होकर अपना आपा न भूत 
गई होतीं तो कुत्ते की क्या मजाल कि वह उनकी परद्ाई भी 
पा सके | 
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४ एक वार भीष्स से किसी ने कहा-आपने विवाह न करके 
“बहुत बुरा किया है। इससे भारत को बहुत हानि पहुँची है। 
“अगर आप विवाह करते तो आपकी संतान भी आपकी ही 
'तरह पराक्रसी और दीयवान्‌ होती पर आपके चिवाह न करने 
स भारत ऐसी संतान से चंचित रह गया ! यही भारत की बड़ी 
हानि है । 
ट शा भीष्मकुमार ने कहा--में विवाह करता तो मेरी संतान भी 
'मेरी जंसी होती, यह नहीं कहा जासकत्ता। क्षीरसागर मे चिंष 
भी हो सकता है ! मगर मेरे ब्रह्मचर्य को आदर्श मानकर न मालूम 
कितने व्यक्ति ब्रह्मचय का पालन करेंगे और इस प्रकार अपना 
' तथा जगत्‌ का कल्याण करेंगे | 
गंगकुसार का विचार पहले ऋ्रह्मचय पालने का नहीं था । 
6 किन्तु उन्होंने सोचा--जहाँ तक में आजीवन त्रह्मचर्य न पालुगा 
है तक पिता की इच्छा पूरी नहीं हो सकती । इस प्रकार अपने 
पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने आजीवन भ्रह्मचय पालन 
किया । श्स कथा से यह भी विद्ति होजायगा कि पिता का क्‍या 
पर हैं और पुत्र का क्‍या कर्तव्य है ? 


हु 


/ ऊ>री- 
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सत्यवतती उफ सत्स्यगधा या योजनगधा को देखकर राजा 
शान्तनु ने उसके साथ वातालाप किया और मन ही मन यह भी 
निश्चय कर लिया कि इस सर्वोत्कृष्ठ कन्या के साथ विवाह कर 
इसे रानी बना लेना चाहिए | अब वह यह सोचने लगे कि इस 
विचार को काय रूप मे किस प्रकार परिशित किया जाय्र? 
राजा ने पूछा--तुस किसकी कन्या हो ?? कन्या ने उत्तर दिया- 
छुठदास की? । 

राजा अपनी सत्ता से सुदास को अपने पास बुला सकता 
था पर केवल हुक्म चलाना बुद्धि का कार्य है, हृदय का कार्य तो 
धर्म का-विचार करना है । राजा शान्तनु धर्म का विचार कर 
स्वयं याचक वनकर सुदास के पास गया। राजा ने उसे दाता 
वनाया और आप स्वय- याचक बना | यहाँ पर देखने योग्य है 
कि कन्या के पिता का क्या कर्तव्य है ? सुदास यह सोच सकता 
था कि मैं अपनी कन्या राजा को देढूगा तो मेरा वेभव बढ़ेगा 
ओर में धनवान्‌ बन जाऊँगा। पर वह इस प्रल्ोभन मे नहीं पडा। 
उसने अपनी कन्या का भावी हित देखा और एक राजा द्वारा 
मेँगनी करने पर भी उसने राजा से कहा--मै अपनी कन्या 
आपको देने मे असमर्थ हूं। आपका पुत्र गंगकुमार विकट वीर 
ै । राज्य का स्वामी वही बनेगा और मेरी कन्या से उत्पन्न हुआ 
पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकेगा । वह इधर-उधर मारा- 
मारा भटकता फिरेगा | अतएव मैं अपनी कन्या आपको देने के 
लिए लाचार हूँ ।' वास्तव में माता-पिता का यह कर्तव्य है कि 
वे अपनी सतान के द्वित पर पहले ध्यान दे । उन्हें अपने स्वाये- 
साधन का जरिया न वनावे । 

सुदास का उत्तर सुनकर राजा सोचने लगा--'यद्यपि यह 
कन्या मुमे अत्यन्त प्रिय है, किन्तु इंसके लिए अपने प्रिय पुत्र 
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-गंगकुमार का अधिकार केसे छीना जा सकता है ? में.अपनी 
- इच्छा को दवाये रकाबू गा, पर गगकुमार के अधिकार का अप- 
/हरणु न करूंगा ।! 


... ऑौति-आँति के विचारो से डूबता-उतरता हुआ राजा 
राजसहल की ओर लौट झाया । वह सदास की कन्या की मँगनी 

करने के लिए पश्चात्ताप करने लगा। दसरी ओर उसका हृदय 
सुदास की कन्या की ओर अत्यन्त आकुष्ट हो गया था और इस 
कारण वह सुन्दरी कन्या उसके सानस-चक्षुओ के सामने पुनः 
प्रकट हो कर राजा को चिन्तातुर बनाये हुए थी । इसी चिन्ता 
का सारा राजा दिनो दिन नचीण होता जारहा था। 


पिता की-चिन्ता का कारण मत्रियों द्वारा जानकर गंगन 
कुमार ने अपने पित्ता का कष्ट दूर करने के उद्द श्य से सुदास के 
पास जाने का निणुय-किया | मंत्रियों ने कहा--सुदास को यहाँ 
क्यों न चुल्ला लिया जाय ? आपका उसके पास जाना नहीं 
साहता ! गंगकुमार ने कहा--जब हस उसकी कन्या लेना चाहते 
है तो धर्म-विरुद्ध कार्य नही करता चाहिए। अतः उसी के घर 
जाना उचित है। इस प्रकार निणेय कर गंगछुमार मंत्रियों के 
साथ सुदास के घर चला। गंगकुमार और मंत्रियों-कों अपने 
घर की ओर आता देख सुदास ने सोचा--मैंने महाराज को 
अपती कन्या देना स्वीकार नहीं किया है, शायद्‌ इस कारण 
मुझे दड देने के लिए तो ये लोग नहीं आरहे हैं! पर मैंने उन्हें 
कोई अनुचित उत्तर नहीं दिया । ऐसी अवस्था में अगर प्राण 
जाएँ तो चले जाएँ, मुके डर किस वात का है ! 


गंगक्ुमार ने सुगास से कहा--अपना सौसाग्य,सममो 
कि पिताजी तुम्हारी कन्या चाहते हैं, और तुम्हारे ज्ामाता बन 
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रहे हैं | नातेदारी के लिहाज से तुम मेरे नाना वन रहे हो। हि 
भी ठुम इस संवध को अस्वीकार क्यो कर रहे हो ?' सुदास 
उत्तर दिया-इस संबध से आपही बाधक हैं | यदि आप के 
प्रतिज्ञा करे कि सत्यवत्ती ( मत्त्यगधा ) का पुत्र ही राज्य क 
अधिकारी होगा, तो महाराज के साथ अपनी कन्या का विवराः 
करने मे म॒ुके तनिक भी आत्ताकानी नही है ' 


सुदास का उत्तर सुनकर गगकुमार सोचने लगे-- 
वास्तव से यज्ञ का अवसर उपस्थित है | लोग यज्ञ काश 
सिफे आग से घी होमना करते हैं पर सच्चा यज्ञ क्या हैं। ह 
विषय में कहा गया हैः-- 


श्रोत्रादीनीर्द्रियान्यन्ये संयमामिपु जुदनति, 

शब्दादिविषयानन्य इनर्द्रियामिपु जुदनति । 
८ सर्वाणीम्द्रियकर्माणि प्राणुऊर्माणि चापरे, 

आत्मसंयमभोगामौ जुदनति ज्ञानदीपिते । 


आज श्रोत्र आदि इन्द्रियो को पिता के हित के लिए मे 
यज्ञ में समपंण करता हूँ। है कान ! तू ने वहुत बार सुना 7 क्र 
गंगकमार युवराज है, पर अब इस कथन का पिता के हित के 
अम्नमि में आज उत्सग करना होगा और सत्यवती का पुत्र युत- 
राज हैं, इस कथन में आनद मानना होगा ' ए नेत्रों | तुम राज 
सी पोशाक को देखकर आनद मानते थे, पर अब इस इन्छा का 
यज्ञ मे होमना होगा और भाई को राजा के रूप मे दसका 
प्रफुल्लित होना पडेगा ! हे ओ जिह्ठा | तू भी अपने विपयांम 
लोलुपता त्याग दे, क्योकि पिता के हिंत के लिए तेरे विपया का 
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भी में यज्ञ की सामग्री बनाऊंगा। अरे मस्तक ! तू बहुत दिलों 
' तक उन्नत ऊँचा रहा है पर अब सत्यवती के पुत्र के सामने तुमे 


"मुकता होगा ! और उसे राजा स्व्रीकार करना होगा । 
; 


। अप्रि मे घी का होस करने वालो की कमी नहीं है पर 
ऐसा महान यज्ञ करने वाले विरले हो होते है । 


गगकुसार कहता है--हे शरीर ) तू राजा बनता चाहता 

“था पर अब भाई को राजा बनाकर अपने हाथ से उसके ऊपर 

“चेंबर ढोरने पडेंगे। इस प्रकार पित्ता के हित के लिए अपने म्वार्थ 
का यज्ञ करना पडेगा । 


युवकों के लिए यह एक महान्‌ आदश है। देश, धर्म और 
भाता पिता के लिए ऐसा अनूठा त्याग करने वाले युवकों की 
वात कोल नहीं सानेगा ? 


इसी प्रकार पिता का करव्य क्‍या है ? यह वात राजा 
 शान्तनु के विचारों से देखो। राजा चाहता तो यह बचन दे 
; सेकेता था कि सत्यवती की कू ख से जन्म लेने वाला पुत्र दी 
राज्य का अधिकारी होगा और यह वचन देकर वह सत्यवती 
के साथ विवाह कर सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया | 
उसने सोचा--मैं अपनी कामना की पूर्ति की खातिर पुत्र के 
अधिकार का अपहरण केसे कर सकता हूँ! इस विचार के 
पशवर्ती होकर उससे अपनी इच्छा का दमन करना न्याय-संगत 
समझा, पर पुत्र के अधिकार को छीनना उचित न समझा । इसी 
प्रकार जहाँ पिता-पुत्र एक दूसरे के हविंत का दी विचार करते है 
चहाँ कमी आपसी चैसनस्थ या संघप उत्पन्न नहीं होता। चृद्ध 
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ओर युवक इसी भांति हिलमिल कर चले तो उत्थान और शान्ति 
के साथ-साथ आनंद का सचंत्र प्रचार हो सकता है | 


तो गंगकुमार ने सुदास से कहा-- पिता के हित के यह 
मे मेने अपना सबस्त होम दिया है, इस कारण, सुदास। मे 
तुम्दारे सामने प्रतिन्ना करता हूँ कि मै राज्य स्वीकार नहीं करूँगा | 
ओर तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य का श्रपि 
कारी होगा । 


गगकुमार की यह प्रतिज्ञा सुनकर सुदास कहने लगा- 
'आप वास्तव में वीर पुरुष है। आप जेसी प्रतिज्ञा और कोन 
कर सकता है ? पर मुझ से एक भूल होगई है । आपका पुत्र भी 
आप ही जेसा पराक्रमी होगा | आप राज्य नहीं स्त्रीफार करेगे 
पर आपका पुत्र, मेरी पुत्री के पुत्र को राज-सिंहासन पर भत्रां 
कव बेठने देगा ? बह यह कद्देगा कि राज्य मेरे पिता के श्रधि- 
कार में है अतएव राज्य का असली अधिकारी में ही हैं । मेरे 
पिता ने यदि राज्य त्यागद्िया था तो क्या हुआ * मैने तो 
कभी राज्य का परित्याग नही किया है। में अपने उत्तराधिकार 
को क्यों त्याग दूँ ? इस प्रकार कहकर आपका पुत्र, मेरी पुर 
के पुत्र को राज्यसिंहासन पर न बैठने दे, यह सभव हैं। ऐमी 
परिस्थिति में अपनी कन्या आपके पिताजी को सौप देना मेरे 
लिए शक्य नहीं हैं ।? 


जो लोग अपनी कन्या को धन के लोभ में फँसकर वेच 
डालते है उन्हें सुदास के कथन पर विचार करना चाहिए। एक 
साधा रण श्रेणी का आदमी धीवर भी अपनी कन्या के अधिकार 
के सरनण के लिए कितने उन्नत विचार रखता है। उच्च श्रेणी 
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ओर उच्च-कुलीन होने का दावा करने वालों को अपनी पुत्री के 
अधिकारो के सबंध में कितने उच्चतर विचार रखने चाहिए । 


सुदास का यह कथन सुनकर गगकुसार ने कहा--तुसने 
ठीक कहा है । तुम्हे मेरे भावी पुत्र का भय है, पर यदि मे विवाह 
ही नहीं करूँगा तो पुत्र कहाँ से आएगा ? अतएव में देव, गुरु 
और धम की साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूँ कि में जीवन-पर्यन्‍त 
विवाह नहीं करूँगा | में जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा ।” 


गगकुसार ने विवाह करने का भी त्याग किया था, पर 
आज इससे ठीक विपरीत अवस्था दिखाई देती है | आज अनेक 
लोलुप विवाह करके भी नेमित्तिक सम्बन्ध जोडने से नही द्विच- 
कते | ओर यूरोप की तो लीला ही निराली है। वहाँ विवाह के 
बंधन को ही बुरा समझा जाता है। और कहा जाता है स्वेच्छा 
से वंधन से पड़ना भला कौन-सो बुद्धिमत्ता है। इस धारणा के 
फारण वहाँ स्वर विहार का प्रचार हो रहा है। अनेक पुरुष ओर 
युवत्तियाँ वहाँ न विचाह करते हैं, न त्रह्मचय ही पालते है ! इससे 
दुराचार और तज्जन्य अनथ्थ फेल रहे हैं| यह पतन का पथ है । 
पर तुम्दारे सासने तो भीप्स का भव्य आदर्श विद्यमान है । अत- 
एव ब्रह्मबचय की आराधना और साधना में ही अनेक महान 
मंगल समिद्दित हैं । 


गगकुमार की इस भसीष्स प्रतिन्षा को सुना, तो सुदास और 
सत्यवत्ती स्तव्ध रह गये | गगकुमार ने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की 
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थी, इसी कारण उनका नास ही “भीष्म” पड गया। अन्त में 
भीष्म सत्यवती को अपने पिता के पास ले गये | सत्यवती का 
राजा शान्‍्तनु ने यथाविधि पाशिग्रहण किया । भीष्म ने आ- 
जीवन त्रह्मबचय पात्नन किया । उन्होंने विवाह नहीं किया था 
फिर भी ब्रह्मचय के कारण वे जगत्‌ मे 'पितामह” के गौखवपूर्ण 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए । 


ड् (222, 
४३ 


जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब भारत धर्म से शुन्य- 
सा हो रहा था। चहुँ ओर अधम का प्रचंड प्रताप फेज्ञा हुआ 
था| उस समय राजा पापी थे, यह कहना पययोप्त नहीं है, क्योकि 
पाप कोई स्थृत्न वस्तु नहीं है । वह किसी के हृदय ही में जन्मता 
हैँ ओर जिसके हृदय में जन्मता है उसके द्वारा जगत में त्राहि- 
त्राहि सच जाती है । जब ऋष्ण जन्मे थे, तब भी ऐसा ही हो रहा 
था।अधम और अत्याचार के कारण सत्र हाहाकार सच रहा 
था। एक ओर कंस कहता था--मैँ राजा हूँ, राजा-परमात्सा 
का प्रतिनिधि ! सेरा बाक्य परमात्मा का अमिट आदेश है । 
भेरी कृति परमात्मा की कृति है। दूसरी ओर मदाघ जरासंघ 
हुकारता था, और तीसरी ओर दिल्लीपति दुर्याधन गरजता था | 
वह कहता था--में इश्वर का अंश हूँ, विश्व के ऐश्वय पर मेरा 
एफाधिपत्य है । ऐश्वय मेरे लिये है । जगत की मूल्यवान्‌ बस्तुएँ 
मेरे लिए हैं| संसार की समस्त सम्पत्ति मेरे उपयोग के लिए है ! 
इसी प्रकार शिशुपाल, रुक्‍्सदुसार, कालीकुमार, और कालीनाग 
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भी अहकार के पुतले बने बठे थे। उनके उच्छू खल अत्याचारों 
का प्रथ्वी पर लगा नाच हो रहा था| संसार में धर्म भी कोर 
चीज है, न्याय की भी यहाँ सत्ता है, यह बात उन्हे समम ही 
नहीं पडती थी | अगर कोई धर्म का नाम उनके सामने लेता था 
तो कहते थे-'धर्म क्या है ? हम जो कहते है, जो करते हैं, वही 
घम है, क्योकि हम इश्वर के अश हैं ! धर्म निंबेलो का सहारा 
हे, अनार्थों का नाथ है। हम न निबल है, न अनाथ है। हम से 
ओर धर्म से क्या वास्ता ? हमारे राजदंड को देखते ही धर्म 
ओर न्याय नौ-दो-ग्यारह हो जाते है। अतणएव यहाँ न धर्म की 
दुद्माई कारगर हो सकती है और न नीति की |” उस समग्र के 
नीतिज्न विद्दानो ने इन अभिमान्नी राजाओं को समभाने का 
प्रयज्ञ किया था, परन्तु सबको यही उत्तर मिलता था कि हम 
धर्म के गुज्ञाम नहीं है--शास्त्र के दास नहीं है । हमे जो रुचिकर 
है, वही शास्त्र है। हमे केवल अर्थशासत्र से जानकारों है श्रौर 
वह भी इस रूप मे कि किस प्रकार पराया धन अपना वना 
लिया जाय ? हम धनोपाजन के लिए कहाँ जाएँ? दुनिया 
कमावे ओर हस उसका उपभोग करे,यस यही अथशाम्र का 
मम हैं । 


श्रीकृष्ण के जन्मकाल की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराने 
के लिये सबके अत्याचारों का वर्णन न करके केवल कस के 
अत्याचारों का ही उल्लेख करूँगा । कस एक ग्रवल अत्याचागे 
था उसके अत्याचारों का अनुमान इसी बात से लगाया जा 
सकता है कि वह अपने पिता को कारागार के सीखचों में वद 
करके स्वय राजा बन चेठा था। कस के इस कारय से प्रमत्र 
होकर और उसे वीर समझकर जरासथ ने अपनी कन्या उसे 
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व्याह्‌ दी। जरासध का दासाद वन जाने के कारण उसका 
साहस ओर अधिक घढ़ गया | अच वह ससमने लगा कि जगत्‌ 
में में ही मे हँ-मेरा मुकाबिल्ला करने वाला संसार मे और 
कोई नहीं है 


जन-शासत्र कहता हे--कस का अन्याय देख कर उसके 
भाई अतिसुक्त ने यह निश्चय किया--'जो अपने पूजनीय पिता 
को कैद करके आप राजा वना है और प्रजा पर घोर से घोर 
अत्याचार कर रहा है, उसके आश्रय मे रहना और उसके 
अन्याय के विष से विषले टुकड़े खाना आत्मा का हनन करना 
है। जगल से रहता और निरवद्य एवं नीरस आहार पर निर्वाह 
करता चेहतर और श्रेयरकर है । कंस के पास रह कर अन्याय 
का प्रसाद लेना मेरे लिए उचित नहीं है ।! ऐसा विचार कर 
अतिमुक्त ने दीक्षा धारण की और वे भुनि वन गये | एक बार 
अतिमुक्त मुनि भिक्ता के लिए या कंस की राजचयों जानने के 
लिए कस के सहल में गये। वहाँ कंस की रानी जीवयशा मदान्ध 
होकर मुनि का उपहास करने लगी । उपहास के साथ वह मुत्ति 
फे प्रति कहुक शब्दों का भी प्रयोग करने लगी। वह बोली-- 
वाह वाह? | यह ठेखो राजघराने से पंदा हुए हैं ! कुल को 
फल्क लगाते हुए इन्हें लाज नहीं आती | हाथ से कमाकर नहीं 
खाया जाता, इसलिए भीख माँगने के लिए दर-द्र भटकते फिरते 
ह। इन्हें लब्जित होना चाहिए सो तो होते नही, उल्टा हमें ज्ञाजो 
सरता पडता हैं |! 


जीवयशा की कठोर वाणी सुनकर मुनि ने ऊत्तर दिया-- 
भरी भत्सना करने के बदले अगर तुमने अपने पापो को देखा 
होता तो तुम्हारा कल्याण होता | जीवयशा ! अपने दोष देखने 


हि 
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की निर्मल दृष्टि बिरले ही पाते है और जिन्हे यह दृष्टि प्राप्त है थे 
निससंदेह भाग्यशाली है। दूसरो के दोषो को देखने और गुणो को 
दोप सममभ लेने से अन्तःकरण मलीन बनता है, पर स्ववोपरशन 
से निमेलता आती है। फिर भी अगर तुम्हे दूसरे के दोप ही 
देखने है, तो पति को क्यो नही देखती, जो पिता को कारागार 

बद करके राजा बन बेठा है और जिसने अपनी सतान के 
सामने एक सुन्दर आदर्श उपस्थित कर दिया है । इस दुराबार 
का विचार आते ही लज्जा से मस्तक झुक जाना चहिए | 














- तुम अपनी जिस देवकी का सिर गू थ रही हो उसके पुत्र 
द्वारा ही तुम्हारा पति सारा जायगा और तुम्हे बेधव्य की व्यथा 
भोगनी पडेगी | अन्याय का फल उसी समय तुम्हारी समम मे 
आायगा ।! 

.  अतिमुक्त मुनि की खरी बात सुनकर जीवयशा घबरायी 
ओर सोचने लगी- मैने वथा ही इन मुनि को छेड़ा ।' देवफी के 
पत्र द्वारा अपने पति का हनन होगा, यह सुनकर उसके रोगटे 
खडे हो गये । चेहरे पर उदासी छा गई | जीवयशा अपना मुंह 
लटकाए उदास वेठी थी कि उसी समय अहंकार मे चूर कस भी 
उसके संमीप उसी महल मे आ पहुँचा । रानी को उदास देखफ़र 
कंस ने केहा-'प्रिये । इस असामयिक्र उदासी का कारण क्य्रा 
है? सदा प्रफुल्नित रहने वाले तुम्हारे चेहरे पर उदासीनता क्यों 
मलक रही है ? जब तुम उदासीन रहोगी, तो संसार में प्रसन्नता 
किसके हिस्से आएगी ? वताओ, उदासी का क्‍या कारण है ?! 

जीवयशा ने कहा--नाथ ! मेरी उदासीनता का गहरा 


कारण है. । यह कारण इतना भयकर है कि मुँह से कहतेभी 
नहीं बनता । 
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४ कस--आखिर कहे बिना केसे चलेगा ! उसका ग्तिकार 
> करना होगा । बिना कहे कैसे प्रतिकार होगा ? 

ह। 

पे जीवयशा--आज आपके भाई अतिमक्त अनगार यहाँ 
+ आये थे | मेंते उनका उपहास किया और कुछ कठोर वचन भी 
- में ह से निकल गये । उन मुत्ति ने मुझे कुछ शिक्षा देने के साथ 
- अत्यन्त अनि्टसूचक सविष्यवाणी की है। उसका स्मरण आते 
ही कलेजा मह को आता है। उन्होने कहा है--दिवकी का पृत्र 


तेरे पति का नाश करेगा।' यह सुनकर मेरी चिन्ता का पार 
नहीं है । 


जीवयशा का कथन सुनकर कस ने अट्टह्ास किया, 
£ मानों होनहार को वह अपने अट्टह्ास्थ से उड़ा देना चाहता हो। 
7 उसने जीवयशा से कहा--'बस, इसी बात से इतनी चिन्ता हो 
ः गई! भत्ना इन बावा-जोगियो की बात का क्‍या ठिकाना ? वे 
' तो इसी तरह की ऊल्-जलूल वातें गढ़ कर दूसरो के मन में 
भ्रम घुसेड देते हैं। वेचारे वेवकी के लडके की क्‍या मजाल कि 
वह मुझे सार सके | कदाचित मारने का प्रयत्न भी करता, तो 
/ चहुओऔर भी अच्छा हुआ कि हमें पहिले से मालूम हो गया। 
“ यह तो उदासी के बदले प्रसन्नता की बात है। देवकी का पुत्र 
। अमे नष्ट करे, उससे पहले सें देबकी का ही कास तमाम कर देता 


। है। न रहेगा वाँस, न वजेगी बॉँसुरी । इसमें चिन्ता की बात ही 
» क्या हे? 


जीवयशा को सान्‍लना देकर कंस राजसभा से आया । 
उस समय राजसभा में एक विद्वान आये थे | कंस के पूछने पर 
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उन्होने बतल्ाया--मै ज्योतिप-शाज्ल मे पारंगत हूँ। कस ने 
कहा--मुमे ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं है। पर ज्योतिषी | 
ने कहा--'किसी शास्त्र की प्रामाखिकता, किसी के विश्वास पर 

अवलम्बित नही है | ज्योतिष-शास्त्र अगर प्रमाण है, तो आप | 
अविश्वास के कारण उसकी प्रामारिकता नष्ट नहीं हो सकती। 
कस ज्योतिर्बिद की निख्वालिसता से छुछ आकृष्ट-सा हुआ। 

उसने कहा--अगर आप ज्योतिपशास्त्र को प्रमाण मानते हैं तो 
यह बताइए कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी ९! । 


आज ज्योतिप-शास्त्र के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की 
भ्रातियाँ फैली है | मेरे खयाल से इनके दो कारण है-प्रथम तो 
ज्योतिष का अविकल ज्ञान नहीं रहा है और दूसरे ज्योतिषी | 
लोग लोभ के चगुल में पडे हुए है। साठ बर्ष के बूढ़े के मार 
बारह वप की लडकी का लम्न जोडने वाला कोई ज्योतिषी ही 
तो होगा ! इस प्रकार लोभ ने इस विद्या को नष्ट-श्रष्ट सा कर 
डाला है। आर्थिक लोभ से प्रेरित होकर विसी भी शास्त्र वा 
दुरुपयोग करना उसका अपमान करने के समान है। गगित 
विद्या सच्ची है, यह शास्त्र भी मानता है, और जो लोग रिशः 
हैं उनका गणित आज भी सही उतरता है | लेकिन लोभी लोगों 
ने गशित को बदनाम कर विया है । 


कस की सभा में आया हआ ज्योतिषी लोभी नहीं था | 
लोभी में निमयता नहीं होती। निर्नेभी व्यक्ति सत्य कहने से भें 
नहीं खाता | अतएव ज्योतिपी ने कस को साफ-साफ कह दिया- 
आपके घर में एक ऐसा मद्दापुरुष जन्मेगा,जो आपका ना 
क्रंगा ! 
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कस--उसका लक्षण क्या होगा ?? 


ज्योतिपी--'बह गोकुल से रह कर बडा होगा। गायो से 
प्रेम करेगा ओर जगल से जाकर गाये चराएगा | वह अपने 
हाथ मे बांसुरी रखकर जनता को उसकी मधुर ध्वनि से मोहित 
कर लेगा | तुम उसे मार डालने का प्रयत्न भी करोगे, पर ज्यो- 
ज्यों तुम प्रयत्न करोगे, त्यों-त्यों उसका बल वढता जायगा | उसे 
नष्ट करने से कोई ससर्थ न हों सकेगा और वह' तुम्हारा नाश 
करने में ससमथे होगा |! 


ज्योतिपी ओर मुनि की मिलती हुईं भविष्य-बाणी सुनकर 
कस का कलेजा एक वार काँप उठा । उसके सामने मृत्यु नाचने- 
सी लगी। पर दूसरी ही क्षण उसकी नास्तिकता ने उसके विचारो 
को ढक लिया । अविश्वास का त्राण उसे प्राप्त हो गया | वह 
सोचने लगा--“यह्‌ लोग बडे ठग और धूत है ।मेरा लडका ही 
क्या मुझे मार सकता है ?' 


भविष्यवाणी सुनकर कंस को सावधान हो जाना चाहिए 
था | उसे अन्याय और अधम के मागे से विमुख होकर न्याय 
ओर धर्म के प्रशस्त पथ की ओर उन्मुख होना चाहिए था। पर 
कहा हैँ--'विनाशकाले विपरीतवुद्धि' ! कंस के सबंध में यह 
उक्ति पूर्ण रूप से चरिताथ होती है । अन्त में कंस ने ज्योतिषी 
से कहा-ुम्दारी धूतता की यहाँ दाल नहीं गलेगी। मैं तुम्दे 
कद करता हूँ | मेरा काल जन्मेगा और मुमके सार डालेगा, तब 
वही तुम्हें कारागार से मुक्त भी कर देगा। अन्यथा मै तो 
तुम्हारा काल होता ही हूँ । 
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राजा लोग कारागार को अपनी रक्षा का सफल साधन 
सममते है । उन्हे न्‍्याय-अन्याय की परवाह नहीं होती। जिस 
पर उनका कोप हुआ, उसी को जेल के सीखजो मे बंद कर देते 
है ओर अपने आपको सुरक्षित मान बेठते हैं।मगर सत्ता का 
यह दुरुपयोग कब तक उनकी रक्षा कर सकता है ? 


कस का कथन सुनकर ज्योतिषी ने कहा-आपके निर्णय 
में मिन-मेख हो ही केसे सकती है ? मुके अपनी विद्या पर पूर्ण 
श्रद्धा है। अगर मेरी विद्या सच्ची ठहरे तो ही मुके जीवित रहना 
चाहिए, नहीं तो जेल मे सडकर मर जाना ही अच्छा है ।! 

कंस ने उस ज्योतिपीं को जेल के हवाले कर दिया | 


भागवत के अनुसार नारद ने कंस को समझाया था और 
देवकी के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु बतलाई थी। नारद ने कहां 
धा--'तुम जल्दी सेभल जाओ, अन्याय को त्यागो और नीति 
तथा धर्म के अनुसार अपने कत्त व्य का पालन करो | ऐप्ता करते 
हुए अगर मृत्यु भी आ जाएगी, तो शान्ति से मर सकोगे |! 





कस ने नारद से कहा--“महाराज ? यह मेरा सदूभाग्य 

* कि मेरी मृत्यु की सूचना मुझे अभी से मिल गई है। भावी 
, अनिष्ट की सूचना पहले ही मिल जाना निस्सदेह सौभाग्य ही 
मान चाहिए ऐसा होने से, पहले ही उसके निवारण को व्य- 


 ल्‍थ की जा सकती है। में इस बात से जरा भी भयभीत नहीं 
: हूँ कि देवकी का पुत्र मुे मारेगा । में शरवीर क्षत्रिय हूँ। मत 


मेरे लिए खेल है । दूसरे का प्राण ले लेना मेगे बाँए हाथ का काम 
है । आपने मुके सावधान कर दिया, इसलिए आपका कृतत्ष हूं। 
में देवकी को देवज्ञोक भेज दू गा, तब किस का पुत्र मुर्के मारत 
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के लिए जन्मेगा ? चोर की माँ को मार दिया जाय तो चोर कहाँ 
से आएगा ?! 


इस प्रक्रार कह कर वह नारद के सामने ही क्रोध का 
मारा भडक उठा । नारद ने उसे फिर समझाया--शान्त होओ। 
इस प्रकार क्र द्ध होने से कोड नतीजा नहीं निकलेगा । तुम जो 
सोचते हो वह सफल नहीं हो सकता । महापुरुष धमोत्मा होते 
हैं। धरम जिसकी रक्ता करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता । 'धर्मो रक्तति रक्षित ॥! 


कस को सब ने समझाया, पर वह न माना, न सान्ता | 

वह न समझा पर आप तो ससझो और मानो कि पाप की जाहो- 
जलाली न कभी रही है, न रहेगी | दो दिन के लिए कोई भले ही 
मौज मान ले, अन्त मे पाप के प्रभाव से पतन अवश्य होता है। 


सारद के सममाने पर सी कस न समझता । उसने कहा- 
महाराज ! अब आप पधारिये | अब आपकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं रही है | मुझे पहले खबर लग गई है तो में सारा प्रबंध कर 
लूगा। भावी आपत्ति की सूचना देने के लिए में आप्रका ऋतक्ष 


हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुके पहले ही सब सूचना प्राप्त हो 
गड़े | 


नारदजी चले गये। कस ने देवकी - को मार डालने का 
निश्चय किया | पर किसी ने उसे समकाया--कुमारी कन्या को 
मार डालना अत्यन्त भीपण हत्य है। ऐसा करने से घोर पाप 
लगता है, पुण्य क्षीण होता हैं और जगत में अपकीर्ति होती है । 
चग्मपि कस पप-पुण्य को नहीं मानता था,.. पर जगत सें अपन 


ड् 


् 
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कीति फेल जाने का उसे भय था। इस के अतिरिक्त उसने यह 
भी सोचा कि ऐसा करने से लोग मुझे डरपोक सममेगे | '्प्रत 
एबं उसने देवकी को सार डालने का विचार त्याग दिया । इसफे 
बढले उसने दूसरा उपाय सोचा--देवकी का विवाह कर दिया 
आर उसके गे से जो सनन्‍्तान उत्पन्न हो उसे उसी समय तलवार 
के घाट उत्तार दिया जाय | ऐसा करने से मे अपने काल का भी 
नाश कर सकू गा, मेरा अपयश भी न होगा और डरपोक भी 
नही कहलाऊँगा | 


ऐसा निश्चय करके उसने वसुदेव के साथ देवकी का 
विवाह कर दिया । यद्यपि कस के हृदय मे दूसरी वात शी, उसका 
हदय कुटिलता से भरा हुआ था; लेकिन ऊपर से उसने वसुदेव 
के साथ खूब कपट-स्नेह प्रकट किया और वसुद्देव की खूब सेवा 
की । बसुदेव ने इससे प्रसन्न होकर कह दिया--आप जो चाहे 
वही में आपको दू गा | कस जानता था-बसुदेव क्षत्रिय हैं और 
जो बान मुह से निकालेंगे उसका अवश्य पालन करगे। अतएण्य 
कस ने कहा--यदि आप मुझ पर कृपा रखते है. तो में आपसे 
चाहता हूँ कि मेरी वहन देवकी के गर्भ से जो वालक उतन्न 
हों, वे सब मुझे साप दिये जाय ओर मे अपनी इच्छा के अनुसार 
उनका उपयोग कर सकू | बसुदेव के हृदय में लेशमात्र भी यह 
आशंका नहीं थी कि कस अपनी बहन के वालका का मार 
डालेगा । अतणएव उन्होंने सहज भाव से स्वीकृति दें टी । कम 
यह म्वीकृति पाकर मानों निहाल हो गया। उसमे नह जान-सी 
आर गई । 


वमु॒देव जैसे सत्यवादी के छ वालक मार जाव यह 
नहीं हो सकता | इस संबंध में शास्त्र मे कह्य ह-सुसा #े 
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मृत-पुत्र होते थे। उसने ढेव की उपासना की । देव ने कहा-स्रत 


. चालक को जीवित कर देना मेरे सासथ्य से बाहर है। मगर 
: तुम्हारे मरे हुए बालकों के बदले में मे ऐसे बालक ला दूगा, 


>. 


जिनकी समानता कोई वालक न कर सकेगा |? इस भश्रकार जब 
देवकी के बालक होता, तभी सुल्लसा के भी होता और देव सुलसा 


. का मरा हुआ वालक देवकी के यहाँ रख कर देवकी का जीवित 


कक सकते ० 


वालक सुज्लसा के पास पहुँचा देता था। इस तरह देवकी के 
छ वालऊ सुल्सा के यहाँ पहुँच गये। सुल्लसा के जो मरे हुए 
वालक आते थे, वे कस के सामने ले जाये जाते थे। कस उन्हे 
मरा हुआ देख कर और यह सोच कर कि यह भेरे डर के 
मारे मर गये हैं, अभिमान से फूच उठता था। फिर भी उसे 


” संतोष न होता और वह उन सरे वालकों को ही पछाड 


है 


डालता था। 


सातवीं वार वह मह्यपुरुष आया जिसका आज जन्म- 


: दिन है| ऐसा बालक देवकी के गर्भ मे आने के कारण उसे शुभ 


लरू+डट के 


सूचक स्वप्त आये | देवकी की शरीर इस प्रकार चमकने लगा 
जैसे काच की हडी में दीपक रखने से वह चसकने लगती है | 
देवकी ओर बसुदेव चकित थे | उन्हें लक्षणों से यह मालूम हो 
गया था कि कोई सहापुरुष गर्म से आया है। देवकी को इस 
प्रकार तेजपृर्ण देखकर कंस भी समझ गया कि अब मेरा काल 
बताया जाने वाला बालक गे मे आया है। कई प्रंथकारों ने 
लिखा ह कि कस ने देबकी और वसुदेव को बेडी और हृथकडी 
से जकड दिया था और काराग्रृह मे डाल दिया था। दोनों पर 
सतत पहरे का प्रवध क्रिया गया था | उस मसीबत मे पड़े हुए 
बमुदेव, देवकी से कहने लगे--यह सव मेरे पचन-मद्ध होने का 
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कीर्ति फेल जाने का उसे भय था। इस के अतिरिक्त उसने यह 
भी सोचा कि ऐसा करने से लोग मुझे डरपोक सममेंगे। अत 
एवं उसने देवकी को सार डालने का विचार त्याग दिया | इसके 
बदले उसने दूसरा उपाय सोचा--देवकी का विवाह कर ब्या 
ओर उसके गे से जो सनन्‍्तान उत्पन्न हो उसे उसी समय तलवार 
के घाट उतार दिया जाय | ऐसा करने से में अपने काल का भी 
नाश कर सकू गा, मरा अपयश भी न होगा श्रीर डरपोक भी 
नही कहलाऊँगा । 


ऐसा निश्चय करके उसने वसुद्वेव के साथ दठेवकी का 
विवाह कर दिया। यद्यपि कस के हृदय में दूसरी वात थी, उसका 
हृदय कुटिलता से भरा हुआ था; लेकिन ऊपर से उसने वसुदेव 
के साथ खूब कपट-स्नेह प्रकट किया और वसुदेव की खूब सेवा 
की । बसुदेव ने इससे प्रसन्न होकर कह दिया--आप जो चाहे 
वही में आपको दू गा | कंस जानता था-चसुदेव क्षत्रिय हैं और 
जो बात मुह से निकालेंगे उसका अवश्य पालन करेंगे। अतएव 
कंस ने कहा--यदिं आप मुझ पर कृपा रखते है तो मे आपसे 
यह चाहता हूँ कि मेरी वहन देवकी के गर्भ से जो वालक उत्पन्न 
, हो, वे सब मुझे सौप दिये जॉय और मैं अपनी इच्छा के अबुसार 
'| उनका उपयोग कर सकू ।? वसुददेव के हृदय में लेशमात्र भी यह 
' आशंका नहीं थी कि कंस अपनी वहन के वालकों को मार 
डालेगा । अतएव उन्होंने सहज भाव से स्वीकृति दे टी। कंस 
' यह स्वीकृति पाकर मानो निहाल हो गया। उसमें नई जान-सी 
ञरा गई। 


वसुदेव जेसे सत्यवादी के छ वालक मारे जावे यह 
नहीं हो सकता। इस संबध मे शास्त्र सें कहा है-सुलसा के 
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: मृत-पुत्र होते थे। उसने देव की उपासला की । देव से कहा-मित 
. बालक को जीवित कर देना मेरे सामथ्यं से बाहर है। मगर 
. तुम्हारे मरे हुए बालकों के बदले में मैं ऐसे बालक ला दू'गा, 
- जिनकी समानता कोई वालक न कर सकेगा |? इस प्रकार जब 
देवकी के वालक होता, तभी सुल्सा के भी होता और देव सुलसा 
- का मरा हुआ वाल्क देवकी के यहाँ रख कर देवकी का जीवित 

बालक सुलसा के पास पहुँचा देता था। इस तरह देवकी के 

छ वाल सुलसा के यहाँ पहुँच गये। सुलसा के जो मरे हुए 

बालक अति थे, वे कंस के सामने ले जाये जाते थे। कस उन्हे 
: भरा हुआ देख कर और यह सोच कर कि यह भेरे डर के 
' मारे सर गये है, असिमान से फूच उठता था। फिर भी उसे 
* सतोप न होता और वह उन मरे बालकों को ही पदछाड 
' डालता था । 


. सातवीं वार वह महापुरुष आया जिसका आज जन्म- 

. दिन हैं| ऐसा वालक देवकी के गर्भ मे आने के कारण उसे शुभ 
. सूचक स्वप्न आये । देवकी की शरीर इस प्रकार चमकने लगा 
. जैसे काच की हडी सें दीपक रखने से वह चसकने लगती है । 
देवकी ओर बसुदेव चकित थे। उन्हे लक्षणों से यह मालूम हो 
गया था कि कोई महापुरुप गर्भ में आया हैं। देवकी को इस 

: प्रकार तेजप्र्ण देखकर कंस भी समझ गया कि अब मेरा काल 
वताया जाने वाला बालक गमभे मे आया है। कई प्रंथकारों ने 
लिखा हू कि कस ने देवकी और वसुदेव को वेडी और हृथकडी 
से ज़कड दिया था और कारागृह मे डाल दिया था। दोनों पर 
सख्त पहरे का प्रबंध किया गया था | उस मुसीवत मे पडे हुए 
पसुदेव, देवकी स कहने ल्गे--यह सब मेरे घचन-बद्ध होने का 


। 
है 
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परिणाम हूँ । ससार मे पतित्नता मद्धिलाएं तो और भी होंगी, 
लेकिन देवकी, ठुम जैसी पतित्नता का होना दुलंभ है। तुमने । 
अपने पति के वचन को रक्ना के लिए अपने लाइले लाल भी 
मरने के लिए कस के हाथ मे सौंप दिये | तुमने अपना सर्व 
निछावर कर मेरे धम की रक्षा की हैं । सचमुच तुम इस ससार 
की सारभूत विभूति हो | आय-ललनाएँ तुम्हारा अनुकरण कर 
संसार मे पतिब्रत-धरम की रक्षा करेंगी । 


। 


देवकी ने नम्नता पूवंक मधुर स्वर में कह्ा--नाथ, इस मे 
मेरा क्या है? यह शरीर भी आपका है। बालक तो जैसे 
आपके वेसे ही मेरे है | में बालकों को जितना प्यार करती हूँ, 
उतने ही आपको भी बे प्यारे है । बल्कि साता की अपेक्षा पिता 
को पुत्र से अधिक स्नेह होता है । दुर्योधन की माता गांधारी ने 
दुर्योधन का मोह त्याग ढ्या या, लेकिन घ्वतराप्टू पुत्रमोह न 
छोड़ सके थे । इस प्रकार पिता को पुत्र से अधिक प्रेम होता है 
जब अधिक प्रेम-परायण आपने ही उन वालको को दे दिया, तब 
मुके क्या आपत्ति हो सकती है ? इसके अतिरिक्त आपके कार्य 
मे किसी प्रकार का विसवाद खडा करना मेरे लिए उचित भी 

है।| नहीं है ! 


जिस सत्य की रक्षा के लिए बघुदेव ने अपने सुकुमार 

: और प्यारे बच्चे काल के हाथ मे सौंप दिये, उस सद्ाव्‌ सल 
2: को आप सी अपनाइए और 'त सच सगवओो! इस शात्र- 
वाक्य पर पूर्ण श्रद्मा रखिए | स्मरण रखिए, बुद्धि एक प्रकार 

की वचना है | उसकी दौड बहुत थोडी है। सत्य इतना महान 
और उच्च है कि वह बुद्धि की परिधि में नहीं समा सकता। 
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_ पत्थर तोलने की तराजू पर कदाचित्‌ सुई तुल्न सकती है पर 
बुद्धि की तराजू पर सत्य नहीं तु्ल सकता । बुद्धि से तक-वितक 
 उत्न्न होता है और तक-वितर्क सत्य की परछाई भी नहीं पा 
सकता । प्रगाढ श्रद्धा के कटकाकीण पश्र पर चलते चलने से 
| सत्य के सन्निकट पहुँचना पडता हैं । अतएव श्रद्धा को बुद्धि के 
 बदह्न न पहनाओ । विचार करो-सत्य की आराधना के लिए 
वसुदेव और देवकी ने अपने प्यारे पुत्र भी अपण कर दिये, तो 
सत्य का अनुसरण करने के लिए हम क्या नहीं त्याग सकते ९ 
अगर संसार मे सबत्र सत्य की प्रतिष्ठा हो जाय और प्त्येक 
व्यवहार में सत्य भगवान्‌ के दशेन होने लगें, तो ससार का यह 
नारकीय रूप नष्ट हो सकता है, वकीलो को घर बेठ कर और- 
कोई उश्चतर आजीविका खोजनी पडे और कचहरी, कच-हरी 
( सिर के वाल तक हरने वाली ) न रह जाय | बफ़ीलो और 
अदालतों के आधिपत्य से ससार में शाति के बदले अशांति का 
ही प्रसार हुआ है । यह सब सत्य से विमुख होने का परिणाम 
है। जब हृदय-रूपी कुछुम में सत्य के सौरम का संचार होगा, 
तभी हृदय मे कृष्ण का जन्म हो सकेगा | 
देवकी ने वसुदेव से कहा-पुत्र जेसे भेरे थे, बेसे ही 
आपके भी थे । जैसा दुःख मुके हुआ है वेसा ही ढु ख आपने 
भी अनुभव किया है । किन्तु आप पुरुप हैं, आप में सहन-शक्ति 
अ्रधिक है। में स्त्री हूँ, मुझमें इतनी सहन-शीलता और कष्ट- 
सहिस्णुता नहीं है । मैंने अब तक छ. बालकों का मरण-दुःख 
मेला है, पर अब कोई ऐसा उपाय कीजिए, जिससे इस बार 
का बालक जीवित बचा रहे । 
पुत्र के लिए दुःख होना स्वाभाविक है। मनुष्य की तो 
बात ही क्ष्या, उन पत्तियों को भी संतान के वियोग की वेदना 
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असह्य हो जाती है, जिनमे संतान का नाता अत्यन्त अल्पका- 
लीन होता हैं । यहाँ एक सेना का बच्चा आया करता था । एक 
दिन घह उडक्र ऊपर बेठा । उसके माँ वाप भी वहाँ मौजूद थे। 
इतने मे ही एक चील ने मपट्टा मारा और बच्चे को उडा ले 
गई | उस समय उस बच्चे के माता-पिता को इतना दु ख हुआ 
ओऔर थे ऐसे चिल्लाये कि छुछ कहा नहीं जा सकता | 


देवकी के कथन के उत्तर में वसुदेव ने कहा-तुम्दारी 
बात है तो ठीक, पर अब क्या सत्य का परित्याग करना पडेगा ? 
जिस सत्य धर्म का पालन करने के लिए छह्द वात्ञक त्याग दिये, 
शअवब क्‍या उसी सत्य को त्यागना उचित होगा ? 


देवकी ने कहा--छह वालक हम लोगो ने सत्य भगवान्‌ 
की सेवा में समर्पित किये है | तव सन्य से विमुख होने की प्रेरणा 
में नहीं करती । ऐसा कोई यत्न करने के लिए कह रही हूँ जिससे 
धम की भी रक्षा हो और पुत्र की भी रक्षा हो। पुत्र की रक्ता की 
चिन्ता भी इसी कारण है कि वह सहापुरुप होगा, और महापुरुष 
की रक्षा करना संसार की रक्षा करना है। पुत्र-प्रेम से प्रेरित 
होकर नहीं, वरन्‌ ससार के कल्याण की कामना से हमे इस पुत्र 
की रक्ता करनी चाहिए | संसार मे उत्सग और अपवाद-यह दो 
विधियाँ है । ऐसा जान पडता है कि यह गर्भस्थ महापुरुष ससार 
के अपवाद सुनकर भी जगत का कल्याण करेगा । इसलिए इसकी 
रक्षा करने के लिए हमे भी अपवाद मागे का अवलबन करना 
पडे तो अनुचित नहीं है । 


तुम्हारी वात मेरी समझ मे आ रही है। पर यह अत्य 
न्‍त.कठोर साधना है। महापुरुष की रक्षा करते समय अगर 
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हमारे हृदय से लेशमात्र भी पुत्र सोह उत्पन्न हो गया, तो हम 
अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाएँगे। यह निष्फ्रास कम कठिनतम 
व्यवहार है । बडे-बडे योगी भी इसमे अक्ृतकाये हो जाते है । 
हमें अपना हृदय विश्व-हित की कामना से लबालब भर लेना 
होगा, जिससे व्यक्तिगत हित या सुख की अभिलाषा को उसमे 
तिलभर भी स्थान न मिन्न सके । हमे आत्मोत्सग की पराकाष्ठा 
पर पहुँचता चाहिए । ऐसा किये विना हम सत्य की सेवा से 
विम्रुख हो जाएँगे । पर यह तो समझ में नहीं आ रहा है कि 
क्पा यत्र किया जाय ? 


देवकी ने कहा--गर्भस्थ महापुरुष का महत्व मैने मुनि 
महाराज से जान लिया है | यह महापुरुष जगत्‌ में सुख एवं 
शान्ति की सृष्टि करेगा। इसकी रक्षा करने के उद्द श्य से मेंने 
गोकुल में रहने वाले राजा नन्‍्द की रानी यशोदा को अपनी 
सखी बताया हे । बहू मेरी ऐसी सखी है कि मेरी खातिर वह 
अपनी सतान का त्याग कर सकती है । वह पूर्ण विश्वास पात्र 
हैं। साथ ही मुझे यह भी विश्वस्त-सूत्र से ज्ञात हो गया है कि 
जिस दिन मेरे गर्भ से बालक का जन्म होगा उसी दिन वह भी 
संतान प्रसव करेगी | अतएव इस महपुरुष को यशोदा के यहाँ 
ल जाना चाहिए ओर यशोदा की सतान यहाँ ले आना 
चाहिए | 


. बसुदेव ने कहा--उपाय तो अच्छा है, पर देखना तो 
यह है कि हम इस समय किस ह्वालत मे हैं । हथकडी-बेडी पडी 
हुई है । द्वार जडा है, पहरा लग रहा है। ऐसी दशा में कैसे चाहर 
निकलता होगा ? | 
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देवकी--यह सब तो आँखों दिखाई दे रहा है। इतना 
होते हुए भी अगर हमारी भावना मे सत्य है और इस महापुरुष 
की रक्षा होनी है, तो यह सब्र कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी | आप 
बाहर निकल भी सकेंगे श्रौर मार्ग भी सिल जायगा | बस, आप 
तो तयार हो जाइए | 


कई लोग प्रश्न करते है कि पुरुषार्थ बडा है या छेव बडा 
है? इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण के चरित्र से यह फलित होता हैँ 
कि दोनों ही समान हैं और सिद्धि-त्ञाभ के लिए दोनों की समान 
आवश्यकता है | जैसे दोनों चक्रों से रथ चल्नता है उसी प्रकार 
दोनों के सदूभाव से कार्य सिद्ध होता है। किन्तु इन दोनों मे से 
उद्योग करना मनुष्य के हाथ में है। अतएवं मनुष्य को सतत 
उद्योगशील रहना चाहिए। भाग्य अनुकूज होगा तो सफलता 
अवश्य मिलेगी। हाँ, भाग्य की अनुकूलता की प्रतीक्षा करते 
हुए निठल्ले बेंठे रहना उचित नहीं है । कौन कह सकता है कि 
किसका भाग्य किस समय अनुकूल होगा ? आज के लोग अपने 
काम के लिए तो भाग्य के भरोसे नही वंठे रहते--उद्योगशील 
रहते हैं, लेकिन धर्म के काम में भाग्य का भरोसा ताकने लगते 

५ । इसी कारण हानि उठानी पडती है। 


४ वसुदेव ने देवकी का कथन स्वीकार किया। जेसे पूर्व 

“दिशा सूर्य को जन्म देती है, उसी प्रकार भाद्रपद कृष्णा अष्टमी 

“कक रात को, अर्दध-रात्रि के समय, देवकी ने सुन्दर, स्वस्थ और 
सवंग-सस्पन्न वालक को जन्म दिया । बालक का जन्म होते ही 
देवकी और वसुदेव की हथकडियाँ और बेडियाँ तडाक से टूट 
कर गिर पडीं । देवकी ने वसुदेव से कहा--नाथ, आइए । अब 
यह महापुरुष आपके उद्योग की परीक्षा करता है । 
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वसुरेव सोचने लगे--महापुरुप के प्रताप से हथकडी-बेडी 
टूट गई हे, सगर द्वार पर अब भी पहरा सौजूद है| पहरेदारो के 
सामने बाहर कैसे निकत्न सकेगे ? 


बसुढेव सत्य के लिए इस प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, 
लेकिन आज के लोगो को सत्य वोलन या सत्य पालने मे किस 
प्रकार की रुफाबट है ? फिर क्यो नहीं उनके जीवन से सत्य की 
आसा चमकती १ सत्य की -आराधना करने के कारण अगर 
आपके परों में वेडी भी पड जायगी, तो वह उसी प्रकार हूट 
जायगी जैसे चसुद्ेव की टूट गई थी । कहावत है--मुर्दे के साथ 
श्मशान तक जाया जाता है, उसके साथ जत्ना नही जाता । इसी 
प्रकार हस क्लोग भी उपदेश दे सकते है, इससे अधिक क्या कर 
सकते हैं ? आपके साथ-साथ घूमने से रहे ! 


.. षसुदेव देवकी से कहने लगे-- दार पर पहरा लग रहा 
है। तिकत्नने का कया उपाय है?” हेवकी ने कहा--'उद्योग करता 
आपका कास है, फिर सफलता मिले या न सिले | प्रयत्न कर 
टेखिए |? 


बसुदेव जाने को तेयार हुए । वे अंथानुसार सूप मे और 
जन-कथा के अनुसार अपने हाथ मे वालक कृष्ण को लेकर 
रवाना हुए । द्वार पर पहुँचे तो देखते कया है कि द्वार खुला पड़ा 
है, और पहरेदार पड़े-पड़े खुर्राटे ले रहे हैं। बसुदेव ने यह भी 
महापुरुष का प्रताप समका । दरवाजे से बाहुर निकल कर आगे 
बढ । उस छम्य मूसलाधार पानी वरस रहा था । बादल गड़गड़ा 
रहें थे, मानो कृष्ण-जन्म के उपलक्त्य में इन्द्र का नगाड़ा बज 
रहा था। बिजली चमक रही थी, सानों सहापुरुष का जन्मोत्सव 
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मनाने के लिए प्रकृति चपलतापूच्रक नृत्य कर रही थी। भीगुर 
और मेढक खुशी-खुशी बोल रह थे, जेसे कृष्ण-जन्म की खुशी 
मे संगीत गा रहे हो | ग्रथो मे लिखा हे--उस समय शेपनाग ने 
कृष्ण पर छाया की थी और एक देव, बसुदेव के आगे-आगे 
प्रकाश करता जाता था| 


वसुद्ेव चलते-चलते नगर के द्वार पर आये। देवी के 
पुत्र-प्रसव का समय सन्निकट आया जानकर कस ने नगरूद्वारों 
पर भारी-सारी ताले डलवा दिये थे | बसुढेव ने नगर के बंद द्वार 
देखे, पर वे एक क्षण भर के लियेभी रुके नहीं। उन्होने 
सोचा--जदाँ तक जाना संभव है, वहाँ तक तो मुमे जाना ही 
चाहिए। 


दीघा छे दरवाजा, ये आरत मोटी राजा । 
हरि अगूठो अड़िया, ताला तो सब भड़िया ॥ 


वसुदेव जाकर नगर के द्वार से टकराये | जसे वे द्वार से 
टकराये और कृष्ण का अंगूठा अड़ा, वेसे ही ताले राख के ढेर 
'” तरह नीचे गिर पडे। फाटक खुल गये। उस समय और तो 
लोग सो रहे थे, हर के ऊपर बने हुए पीजरे मे केवल उम्र- 
जाग रहे थे। ऐसे समय पर शत्रु को नीद आना और मित्रों 

। जागना स्वाभाविक है। उम्रसेन ने फाटक खुलने की आवाज 


2] 
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उग्रसेन कहे कोई, तुम बंधन काटे सोई । 
ये वचन सुने खुखदायी, कहे वेग सिधावों भाई ॥ 
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उस समय अप्रसेन ने पूछा--कौन ? वसुदेव ने कहा-- 
 बही जो तुम्हे बंधन से छुडावेगा। यह उत्तर सुनकर उग्मसेन 
श्रति प्रसन्न हुए और कहा--अच्छा भाई, जल्दी पधारो | 


वसुदेव आगे चले । उस घोर अंधकारसयी काली निशा 
में, आधी रात्रि के समय, वर्षा और बिजली की विपदा के होते 
हुए, कौन घर से निकल सकता था ? लेकिन बसुदेव कष्ण को 
लिये हुए जा रहे थे। जब और शअआगे बढ़े, तो यमुना सामने 
आई | वो के कारण उसमे पूर आ रहा था । वसुदेव ने निश्चय 
किया--भले ही आज मुमे यमुना में बह जाना पड़े; परन्तु जहाँ 
तक सभव है में अवश्य जाऊँगा। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 
वे यम्नुता से उत्तर पडे | म्रंथों मे लिखा है. कि यमुना पहले तो पूर 
थी, पर कृष्ण के पर का अँगूठा लगते है यमुना ने सागे कर 
दिया, अथोत्‌ वह छिछली हो गई । 


इतनी सब विध्त-वाधघाओ को पार कर वसुदेव ननन्‍्द के 
घर पहुँचे । उसी समय यशोदा के गभ सें पुत्री उत्पन्न हुई थी। 
वसुदेव ने पुत्री की जगह ऋष्ण को रख दिया और पुत्री को लेकर 
लौट पडे | उनके लौट आने पर द्वार आदि फिर पहले की ही 
तरह वंद हो गये। उनके हाथ-परों मे पूववत्‌ हथकड़ी-बेड़ी भी 
पड गइ। यह कसा देविक चसत्कार था, सो कहा नहीं जा 
सकता | 


उधर 'जय कन्हेयात्ाल की? होने लगी और इधर पहरे- 
गर जागकर लड़की को लेकर कस के पास गये | कंस लड़की 
जन्मी देख कहने लगा--'देखो,यह वावा-जोगी और ज्योतिषी 
लोग केसे भूठे होते हैं।और तो और, नारद भी अब भ्रूठ 
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बोलने लगे हैं | लड॒के के बदले यह्‌ लडकी उत्पन्न हुई है” कंस 
जब शअभिमान-भरी यह बातें कह रहा था, तभी वह सद्यप्रसूता 
बालिका बोली--'मुमे, लडकी कह कर तू च्शिक सान्त्वना भर 
ही प्राप्त कलले और ऋषियो-मुनियों को झूठा बता दे, पर तेरा 
संहार करने बाला अबतीर्ण हो ही चुका है | 


एक ओर वहुदेव ने उद्योग किया था और दूसरी ओर 
कंस ने । किन्तु वसु्ेव का उद्योग प्रशस्त था, वह न्याय ओर 
धर्म की प्रतिष्ठा के लिए था, जबकि कस नीति-धर्म का ध्वस 
करने की चेष्टा कर रहा था। वसुदेव का हेतु शुभ था, अतएव 
उन्‍हें देवों की सहायता प्राप्त हो सकी थी । अगर आप भी इसी 
प्रकार शुभ हेतु से प्रशस्त प्रयास करेंगे तो आपको ज्ञात हो 
जययगा कि शैविक सहायता कहाँ से और केसे मिलती है ' 
कदाचित्‌ कोई कह सकता है कि परमार के लिए हमने अमुक 
उद्योग किया था, पर वह असफल रहा । उन्हे अपने हृदय की 
बारीकी से परीक्षा करनी चाहिए । उन्हे मालूम करना चाहिए, कि 
बाह्य और आशभ्यन्तर दोनों एक रूप थे, या बाहर परमाथ था 
और भीतर स्वार्थ था ? स्वार्थ से मलीन हृदय लेकर दिव्य सहा- 
अता की कामना करना ऐसी द्वी वात है, जैसा कि कहा है“ 


कि. 3 
#'. चौहत मुनि मत अगम सुकृत फल मनसा अध ने श्धाती 


इसके अनुसार बुरी भावना रख कर भी अच्छे फत् र्क 
आशा रखना दुराशा मात्र है । 

कृष्ण धीरे-धीरे नन्‍द के घर बडे होने लगे । पालने में पोः 
हुए- भी उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण और असाधारण काम किये 
नल्द्‌ के, यहाँ रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया उसमे एक महल 
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: पूर्ण बात यह भी थी कि कुछ बडे होते ही वे कम्बल और लकड़ी 


लेकर गाये चराने के लिए जाया करते थे। जन्माष्टमी मनाने के 
लिए आज आप बढ़िया-बढिया वल्ल पहनते हैं, पर जिसकी 
जन्साष्टसी सनाते हैं वह केसा सादा था, यह भूल कर भी नहीं 
सोचते । भक्त उसके उसी रूप पर मुग्ध है और कहते है-- 


मोर मुकुट कटि काछ्नी, उर गुजन की माल | 

सो बानक मम उर बसो, सदा बविहारीलाल ॥ 

इससे स्पष्ट है कि ऋष्ण ने मोर पंखो का मुकुट पहना था, 
चिरमी (घुगची ) की माला पहनी थी और कमर मे लंगोटी 
लगा रक्खी थी | कृष्ण इस सीधे-सादे भेष मे रहते थे | कवि 


क््ष्ण के इसी भेष को अपने हृदय में बसने की भावना व्यक्त 
करता है। 


कृष्ण में इस तरह की सादगी थी, परन्तु आजकल तो 


' सादगी घृणा की वस्तु बन गई है। जिनका उत्पन्न किया हुआ 


अन्न खाकर लोग ज्ञीवन-निवोह करते हैं, उन किसानों को इस 
सादगी के कारण भोजन मे पास तक नहीं बेठने दिया जाता । 
गाय को मुसीबत माना जा रहा है। मोटरें रखने का स्थान है, 
पर गाय वाँवने को स्थान नहीं मिलता ! तब पीने के समय क्‍या 
पीते हो ? गाय का दूध या सोटर का घुआ ? प्राचीन अन्थो में 
गाय की महत्ता का खूब बखान किया गया है। गाय “गों” 
कहलाती है । “गो” पृथ्वी का भी सास है और गाय का भी 
नाम है । इसका तात्पय यह है कि जेसे प्रथ्वी हमारा आधार 
हैं, उसी प्रकार गाय भी दहसारे जीवन का आधार है । इसीलिए 
कृष्ण ने गो-रक्ता की थी | कृष्ण ने अपने ध्यवद्दार के द्वारा गाय 
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का जैसा महत्त्व प्रदर्शित किया है, घेंसा विश्व के इतिहास मे 
किसी ने प्रदर्शित नहीं किया | आज गाय का आदर नहीं हो 
रहा है पर प्राचीन काल के राजा और सेठ अपने-अपने घर मे 
गायों के कु'ड के कु'ड रखते थे। उस समय शायद ही कोई ऐसा 
घर रहा होगा जहाँ गाय न पाली जाती हो। उसी युग में गाय 
गौसाता' कहलाती थी और “जय गोपाल” की ध्वनि सर्वत्र 
सुनाई देती थी-अर्थात्‌ गाय पालने वाले की जय बोली जांती 
थी | मगर आज परम्परा का पालन करने के लिए गाय को 
कोई माता भले ही कह दे, पर उसका पालना विपत्ति से कम 
नहीं समझा जाता । लोग गोवंश के द्वास का कज़्क मुसलमानों 
के मत्थे मेढ़ते हैं पर मेरी समम में हिन्दू लोग अगर गाय को माँ 
समम कर घर में आदर के साथ स्थान देते तो गोबश का द्वास 
न होता और न कोई उसे मार ही सकता । हिन्दुओं ने गाय की 
रक्षा नहीं की, इसी से गोवश नष्ट होता जाता है। यही नहीं, में 
तो यहाँ तक कहूँगा कि हिन्दू लोग भी किसी न किसी रुप में 
गोघंश के विनाश मे सहायक हो रहे हैं | उदाहरण के लिये 
बस्त्रो को लीजिए । गाय की चर्वी वाले वस्त्र बड़े शौक से पहने 
जाते है । कया गायों की हत्या किये बिना चर्वी निकाली जाती 


/ | है ? चर्बी के लिये बडी क्र.रता से गायो को कत्ल किया जाता 


ब्णपकर्ड >> 


है और उन चर्बी वाले वस्त्रो को पहन कर लोग कहते है--हम 
गो-भक्‍त हैं--गाय हमारी माता हे! धन्य है ऐसे माठृ-भकत 
सपूर्तों को ! 

- पर यह न समम बेठना कि इससे गायो की ही द्वानि हुई 
है | इस पद्धति से जहाँ गोवश को हानि पहुँची है वहाँ मानव- 
वश को भी काफी हानि उठानी पडी है, और पड़ रही हे। दूध 
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मत्यलोक का अमृत कहलाता है। उसकी आजकल बेहद कमी 
हो गई है। परिणाम यह है कि लोगो मे निबे्ता और निबलता- 
जन्य हजारों, रोग आ घुसे हैं। इसके अतिरिक्त तामसिक भोजन 
पेट मे जाता है, जिससे सतोगुण का नाश द्ोता जा रहा है । 


कृष्ण के चरित्र से गोरक्षा विषयक वहुमूल्य और उपयोगी 
शिक्षाएँ मिलती हैं । गायें चराने के बद्दाने जंगल मे रहने से 
वहाँ जो शिक्षा प्रकृति से मिलती है, वह आजकल के बडे-बड़े 
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों मे भी नहीं मिलती । 


कृष्ण अपनी मुरत्ी की ध्वनि द्वारा जगत्‌ मे नवीन स्फूर्ति, 
नवीन चेतना फूँकते रहते थे । उनकी मुरली की ध्वनि अलीकिक 
संगीत की सृष्टि करती थी | वह ध्वनि कानों को अमस्ृत-सी मधुर 
लगती थी और उसे सुनकर लोग मुम्ध द्वो जाते थे । 


कई लोग कृष्ण के चरित्र पर यह अपवाद लगाते हैं कि 
उन्होंने गोपियों के साथ मयोदा-विरुद्ध दुराचार किया था। 
वास्तव में यदि कृष्ण ने ऐसा किया होता तो उनका जीवन पतित 
हो जाता, उसमें पविन्नता नहीं रह जाती । साथ ही ऐसे व्यक्ति 
का स्मरण करना भी त्याज्य हो जाता है। इस अवस्था मे वह 
भहापुरुप नहीं रह जाते । भक्तिसूत्र मे लिखा है-- 


सा न क्रामयसाना निरोधरूपत्वात्‌, निरोधस्तु लोकवेद- 
व्यापारन्यास | 


.. इसका मतलब यह है कि विषय-बासना होने पर भक्ति 
नह रह सकती | परमात्मा की भक्ति और विपय-वासना एक 
साथ कसे निभ सकती है ? ऐसी अवस्था में कृष्ण के संबंध में 
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यह किप्त प्रकार कहा जा सकता है कि उन्होने गोपियों के साथ 
कोई नीच कृत्य किया था ? जिन लोगों के मस्तिष्क में मीन 
भावता भरी हुई है, वे सबंत्र ही मत्ीनता की कल्पना कर डालते 
हैं। उन्हें पवित्र भावना से किये जाने वाले कार्य में भी अपवि- 
त्रता की गंध आती है। कृष्ण मयोदा-पुरुषोत्तम थे। किन्तु 
विपय-वासना से दूपित व्यक्तियों ने अपनी अपावन भावना 
के अनुसार कृष्ण की कल्पना ऋर डाली है। इस कल्पना में 
अपना मार्ग प्रशस्त बना लेने की भावना भरी हुई है । इधर कुछ 
श्रृद्धार-रस के प्रेमी कवियों ने भी काव्य की सयोदा का उल्लंघन 
करके कृष्ण का चित्रण किया है और इससे कृष्ण के चरित्र पर 
अआतक्तेष करने का अबसर मिल गया है । 


ननन्‍्द के घर पलते हुए ऋष्ण तरुणावस्था में प्रविष्ट हुए । 

अब उन्होंने सोचा-सादगी और गोपालन का आदशे 
मानव समाज के सासने उपस्थित कर दिया है.। अब ससार मे 
बढ़े हुए पाप का विनाश करना चाहिए | ऐसा सीचकर, कस का 
आपसन्त्रण पाकर या कोई अवसर हाथ लगने पर वे कस के यहाँ 
गये । कस के पास जाने के लिए लोगों ने उन्हे हूटका और कंस 
| द्वारा मारे जाने का भय बताया, पर कृष्ण असाधारण सल- 
| शाल्ी पुरुष थे। वे कब भय खाने वाले थे! वे निडर होकर 
« कंस के यहाँ गये | कस ने उन्हे मार डालने के 'अनेक प्रयत्न 
' किये, पर उसके सब प्रयत्न निष्फल् हुए | द्वाथी और मल्ल आदि 
£ को सार कर कृष्ण, कस के पास पहुँचे | कृष्ण को सामने देख 


कंस प्रसन्न हुआ | उसने सोचा-मेरा शत्रु सामने आ पहुँचा 
है, अतएव इसे अभी- अभी समाप्त कर देता हूँ | वहू तलवार 
द्वाथ में लेकर कृष्ण को मारने दौडा। पर कृप्ण ने कस की 


हा 0 पर 
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चोटी पकडी और उसे घुसा दिया | सिर पर वंशी का प्रहार 
कर उसकी जीवन-लीला का अन्त कर दिया । 


उस ससय कृष्ण भिन्न-भिन्न लोगो को भिन्न-भिन्न रूपो मे 
दिखाई दिये | कृष्ण ने कंस को मार डालने के पश्चात्‌ बस॒ुदेव 
और उम्रसेत आदि को कारागार से मुक्त किया | भल्ना राज- 
मुकुट किसे अप्रिय लगता है ? सभी राजसुकुट से अपने सिर 
की शोभा बढ़ाना चाहते है । मगर कृष्ण ने सोचा--'मेरा विरोध 
किसी व्यक्ति से नहीं है--पाप से है। अगर कोई पापी पुरुष 
अपने पुराने पापो के लिए पश्चात्ताप करता है और भविष्य में 
पापाचरण न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है तो उसे मैं क्षमा 
कर सकता हूँ | कंस ने ऐसा नही किया, अतएव उसका ग्राणा- 
न्त करना पडा। उसके प्राणान्त से राजर्सिहासन सूना हो 
गया है। न्याय के अनुसार राउ्य्र उम्रसेन का है और उन्ही को 
यह मित्रता चाहिए ।” ऐसा विचार कर कृष्ण ने राज्य पर स्वय 
अधिकार न करके उपम्रसेत के सिर पर राजमुकुट स्थापित कर 
दिया। यह थी कृष्ण की सहानुभावता ! 


न्ड 


... कस की रानी जीवयशा रोती-पीटती अपने वाप जरासंघ 
के पास गई | जरासध मे यदि विवेक की तनिक भी मात्रा होती, 
तो वह कस के सहज ही मारे जाने से समझ लेता कि ऋष्ण से 
लडाई मोल लेना हंसी-ठट्ठा नहीं है। मगर उसे ऐसे सत्लाहकार 
मिले कि उन्होंने उसे शान्त करने के बदले और अधिक भड- 
काया | उसका जो परिणाम हो सकता था, वही हुआ--जरा- 
संघ भी मारा गया। कृष्ण के आगे कालिय नाग भी नम्न हो 
गया। दुर्योधन भी सारा गया। इस प्रकार तत्कालीन सब्र बड़े- 
छड़े अपराधी-ज़िन्होंने अपना अपराध नहीं त्यागा था, नष्ट हो गए । 
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इस सम्बन्ध से हमे एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान मे रखनी 
चाहिए । कृष्ण कहते है कि न किसी से में घेर रखता हूँ और 
न किसी को अपना शज्नु सममता हूँ | कृष्ण के चरित्र पर अजु न 
के सारथी बनने ने कारण अनेक अपराध लगाये जाते हैं | परन्तु 
महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के त्रह्मास्त्र स जब उत्तरा के 
गर्भ का घात हो गया, तब कृष्ण ने कहा था--म्ृत्यु असत्य पर 
आत्ती है । सत्य के सामने मृत्यु थरोती है। अतएव किसी सत्य- 
परायण सत्पुरुष के कहने से यह गर्भ जीवित हो सकता है। 
लोग कहने लगे--कौन है. ऐसा सत्पुरुष ? किसके द्वारा मृतक 
गर्भ पुनजीबवित हो सकता है? कष्ण ने कहा--आप सब 
सज्जन अपना-अपना सत्य आजमाइए और उसकी शक्ति 
प्रदर्शित कीजिए । अगर आप सफल न हो सकेंगे, तो अन्त में 
मैं अपनो सत्य-शक्ति उपस्थित करूँगा !! कृष्ण की इस वात से 
लोग मन ही मन मुस्कराने लगे--कृष्ण और सत्य-्परायण ! 
कुंष्ण ने समझ लिया कि यह लोग मुझ पर अविश्वास कर रहे 
हैं। उनन्‍्दोने कहा--मैंने अपनी जिंदगी मे सत्य की आराधना 
की है। मेरे सभी कार्य सत्य के लिए हैं। अगर आप मुमे सत्य- 
निएछ न सानते हुए अपने को ही सत्याचारी सममते है, तो आप 
हे (र्णद “अगर मुझ मे सत्य है, तो यह बालक जीवित हो जावे! 


कष्ण की यह चुनौती सुन कर सब लोग कु ठित हो गये। 
कौन ऐसा था जो अपने को सत्यवादी सममतता था और अपने 
४ भीतर इस ग्रकार की दिव्य-शक्ति के अस्तित्व पर भरोसा करता 
था ? सब को चुप्पी साधे देख कृष्ण ने कहा--अच्छा, अप 
इस बालक को जीवित नहीं कर सकते तो मै जीवित फरता हूँ! 
यह कह कर वे तेयार हो गये। भक्त लोग तो कृष्ण का यह 


लू हक 0 | 
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कथत सुन कर प्रसन्न हुए, लेकिन विरोधियों ने कहा--अच्छा, 
देखें आप इस अभिमन्यु के वालक को केसे जीवित कर सकते 
हें फष्ण ने कहा-- 


अ्त्रवीच्च विशुद्धात्मा सबे विश्राववत्‌ जगत्‌ । 
नोक्तपू्व मया मिथ्या स्वरेप्वपि कदाचन ॥ 


कृष्ण कहने लगे---अगर हँसी-मजाक से भी मैंने कभी 
असत्य का प्रयोग न किया हो, अगर में सदा सत्य मे निष्ठ रहा 
होऊँ, मेंने ज्ञात्रध्म का पालन किया हो, पराजित के प्रति किसी 
प्रकार का द्वेप न रक्खा हो, अपना जीवन धर्म के लिए उत्सग 
कर दिया हो, सदा धर्म का ही आचरण किया हो, किसी भी 
समय क्षण भर के लिए भी धर्स तन त्यागा हो और धर्मोपासको 
पर मेरी निश्चल निष्ठा रही हो, तो उत्तरा का यह मस्त बालक 
पुनजीबित हो जाय ।! 


. कृष्ण के मुख से इन शब्दों के निकलते ही बालक जीवित 
है गया। यह कौतुक देखते ही सज्जन जयजयकार करने लगे 
और दुज्जनों के चेहरे मुरका गये । 


कृष्ण के जीवन मे अगर असत्य और अधम को प्रश्नय 
मित्रा होता, तो उनकी वाणी मे यह लोकोत्तर सामर्थ्य कहाँ से 
आता ? कोई पापी किसी मृतक वालक को जीवित नही कर 
सकता। अतएव रृष्ण के उज्ज्वल चरित्र में कलंक की कालिमा 
देखने वाले लोगों को अपनी दृष्टि निर्मल वनामी चाहिए। उन्हे 
अपने हृदय की सल्रीनता की परछाई ऋष्ण जैसे महापुरुष के 
जीवन में नहीं देखती चाहिए । सर्तों का समागम करके क्ृप्ण- 
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जीवन का मर्स सममना चाहिए। किसी पुराण में तो यहाँ तक 
लिखा है कि एक बार रास-क्रीड़ा करते समय गोपियों के मन मे 
दुर्भावना उत्पन्न हुई | ऋष्ण को जेसे ही यह मालूम हुआ, वे 
अन्तधोन हो गये । क्‍या थद्द्‌ किसी दुराचारी का काम हो 
सकता है ? 


द्वारिका मे प्रजा की सुख-सुविधा और शान्ति के लिए 
मदिरापाव न करने, ग्र,त न रमने और व्यभिचार न करने के 
लिए खास तौर पर व्यवस्था की गई थी । यद्यपि इन तीन बातों 
पर पूरा लय दिया जाता था, पर स्वयं यादव लोग ही इनका 
अगचरण करने लगे | तब ऋष्ण ने वछुदेव से कहा--अब अपने 
घर के सर्वबताश का समय आगया है। अब घर में दी फूट पढ़ 
गई है और यादव तीनों निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करने लगे हैं। 
जैन-शास््र कहते हैं कि इन तीन वातो के कारण द्वारिका नगरी 
भस्म होगई । लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि सब यादव-ऊुमार प्रभास- 
पाटन गये थे । वहाँ उन्होंने मदिरा-पान किया । मदिरा के मंद 
में मत्त होकर दो कुमार आपस में लड़ने लगे । शेष कुमार भी 
दोनो मे शामिल हो गये और इस प्रकार उनके दो दल बन गये। 


आपस में लड़ाई छिड़ी । जो जिसके हाथ आया, उसीसे वह 


कल छू 


लड़ने लगा | यह लड़ाई देखकर कृष्ण हँसने लगे । अपने परि- 
बार को आपस में लडकर नष्ट होते देख, कृष्ण की हँसी का 
आशय न समम कर किसी ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने 
कद्दा--अब इन्हें प्रथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। इन्हे 
नष्ट होना ही चाहिए । 


कृष्ण का यह व्यवह्यर स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता ट 
कि-न उन्हें पाण्डवों से प्रेम था; न कौरवों से छ्पष था। उन्हें 
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एक मात्र सत्य से प्रेस था, न्याय से अनुराग था और धर्म के 
प्रति उनकी श्रद्धा थी। पापो को समूल निमू ल करना उनके जीवन 
का प्रुव ध्येय था । 


यादव आपस मे छड़ मरे! महाभारत फे अनुसार वे 
मूसल से लडे थे, जिससे सूसल-पर्व का निमोण हुआ कृष्ण 
घर लौटे | यादव कुमा रों का अन्त जानकर वसुदेव और देवकी 
ते खूब विलाप किया | लेकिन कृष्ण घर पर नहीं रुके । वे घर 
से चल दिये। अन्त में कोशम्बी-बन में जराकुमार के वाण 
से उनकी मृत्यु हुईइ। जेसे बाजीगर अपनी बाजी समेठता है, 
उसी प्रकार कृष्ण ने अपनी लीला समेट ली । 


कृष्ण की जयन्ती मनाते समय आप देखें कि जेसे कृष्ण 
जन्म से पहले जगत्‌ में पाप फैला हुआ था, उसी प्रकार आपके 
हृदय में तो पाप नहीं छा रहा है ! अगर आप हृदय में पाप 
का अनुभव करते हैं तो अपने हृदय में कऋष्ण को जन्म दीजिए। 
वास्तव में कंस या शिशुपाल बुरे नहीं थे, काम क्रोध आदि बुरे 
हैं। अगर अपने अन्तःकरण में आप इन्हें स्थान देंगे, तो आप 
कृष्ण के विरोधी बन जाएँगे | कृष्ण की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रकार 
श्रपने हृदय की दुभोवताओं पर विजय प्राप्त करना द्वी है । यही 
विजय कल्याणकारी है । 
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| मतक-भोजन 
-चचचछ/क्रेछा 


एक प्रन्‍्थ में मैंने सांख्यशास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि को 
बात पढ़ी थी । उससे आप समझ जाएँगे कि ब्राह्मणों के लिए 


भ्रतकभोज ही नहीं किन्तु परान्न-भोजन भी कितना ग्ित साना ! 


गया है । 
,._ कपिल मुनि किसी जंगल में, एक ईहे की छाया में 
बैठकर संसार के लिए साख्यशास्त्र लिख रहे थे। वे इस काय 
में इतने सम्न थे कि उन्हे अपने शरीर का भी भान नहीं था। 
चास्तव में एकाग्र भाव से लिखा हुआ अन्य ही संसार के लिए 
उपयोगी होता है. । 

एक बार युधिष्ठिर ने छुछ ब्राह्मणों को भोजन कराती 
चाहा । उन्होने कपिल मुनि को भी आमंत्रित करने की इच्थी 
की । कपिल मुनि उस युग के बडे प्रतिष्ठित और विद्वान बाह्मय 
थे । अतएव उन्हे आमंत्रित करने के लिए. किसी और कोने 
प्ेजकर युधिष्ठिर ने खुद अजुन को दी भेजा । 
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अजु न कपिल मुनि के पास पहुँचे पर ऋषि अपने काये 
में तन्‍्मय थे। अजु न ने उनकी तन्‍्मयता को भंग करना उचित नहीं 
सममा | वह हाथ जोड कर उनके सामने खड़े रहे । ऋषि को 
अजु न के आने और खडे रहने की खबर ही नहीं थी । जब वे 
अपने काय से निवृत्त हुए तो सामने अजुन को खडा देखकर 
आश्रय करने लगे और बोले-राजपुत्र, यहाँ केसे ? 


अजु न--महाराज थुधिष्ठिर ने श्रीमान्‌ को सादर प्रणाम 
कहलाया है और निवेदन किया है कि आज श्रीमान्‌ का भोजन 
वहीं हो । 


ऋषि इन वचनो को सुनकर खिन्न दो गये । उनके नेत्रो 
से आसू बहने लगे | अजु न ऋषि की यह अवस्था देखकर भय 
भीत हुए। उन्होंने सोचा-कदाचित्‌ मुकसे कोई अपराध हो गया 
है। अन्यथा ऋषि रोये क्यो ? 


आखिर अजुन ने प्रकट मे पृछा-श्रीमन्‌ ! आप की 
उदासी का क्‍या कारण है, ? कया मुमसे कुछ अपराध दो गया 
है! अथवा धर्मराज का कोई अपराध है? क्या आप उनके 
अन्न को पापसय मानते हैं ? क्प्राःमहाराज युधिष्ठिर को अध- 
मात्मा राजा समककर उनके निवेदन को स्वीकार नहीं करना 
चाहते ९ भगवन्‌ | हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और 
अ्रपत्ती उदासी का कारण स्पष्ट रूप से समझकाइए । 


कपिल मुनि--अजु न, धमराज के अन्तःकरण में ऐसी 
भावना ही क्यों। उत्पन्न हुई ? फिर मुझ जेसे ब्राह्मण को, जो 
शिलोंछबृत्ति से, खतत्रता के साथ भोजन प्राप्त करता है, वंधन 
में डालने की इच्छा राजा को क्यो हुई ? हाय. यह ब्राह्मणों की 
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भावी अशुभ दशा को बतलाने वाला शकुन है! अब मेरे 
सांख्यशास्त्र का अध्ययन करके कौन ज्ञान का प्रकाश फैला- 
एगा ? बत्स अज़ुन, में इसमें स्वतंत्रजीवी ब्राक्षणों का पतन 
सममता हूँ । 


भाहयो ! पराये अन्न को न खाने के लिए कपिल मुनि के 
यह हार्दिक उद्गार ब्राह्मणो को ध्यान में लेने योग्य हैं| जब वे 
साधा रण पराज्न भोजन को, और वह भी युधिष्ठिर जैसे धमोत्मा 
के अन्न को, खाने के लिए मना पर रहे हैं, त्थ मृत्क के प॑ थे 
का अन्न आपके तअक्मतेज के लिए कितना घातक न होगा | 





प्स्स्र्ण 


पातेत्रता का प्रभाव 
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५ डठैंभद्रा एक जेन बालिका थी। उसका विवाह किसी 
अजतन के साथ हुआ था। मात-पिता को पहले मालूस नहीं 
था कि वर जेन नहीं है। विवाह हो जाने के बाद पता चला । 
पहले मालूम हो जाता तो शायद उसके साथ सुमद्रा का विवाह 
न करते [ परन्तु सुभद्रा की कसौटी होती थी। इस कारण वह 
विवाह हो गया । 


कसौटी के बिना धर्मवीर की परीक्षा नहीं होती । धर्मघीर 
कसौटी से डरते भी नहीं हैं । वे अपनों धर्मवीरता की परीक्षा 
देने को सदेव प्रस्तुत रहते हैं । 


« सभद्रा अपने धर्म पर दृढ़ थी। वह अपनी सुसराल में 
अहन्त भगवान्‌ का नाम लेती तव पति आदि उसे रोकते। 
सुभद्रा नत्नता से कहती-आप लोग मुमे क्यो रोकते हैं ! इस मंत्र 
ने आपका क्‍या विगाडा है? आप मुके डॉट-डपट बतलाते हैं, 
फेटकारते हैं। सब मैं इसी मंत्र के ग्रताप से सहन कर रही हूँ। 
पह मंत्र मेरा: जीवनथन है | आप इसके”जाप-फे लिए मना न" 
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किया करे तो अच्छा है। 


परन्तु सुभद्रा के घर वालों ने उसके विनम्र कथन पर कुछ 
भी ध्यान नहीं दिया | वे हर वक्त कुछ न कुछ खटपट किया ही 
करते थे | जब जो मन में आता, वह कह देते थे । 


एक दिन सुभद्रा केघर साधुजी गोचरी के लिए शआये। 
उनकी आँख से फूस पड गया था। आँख से पानी मर रहा था। 
पूर्ण भक्तो को भक्तिके आवेश में लोक व्यवहार का खयाल नहीं 
रहता । सुभद्रा पूर्ण भक्त थी। साधुजी की आँख में कुछ गिरा 
जानकर वह उनके पास गई और उसने अपनी जीभ से फूस 
निकाल डाला फूस निकालते समय सुमद्रा के लत्ञाट की सिन्दूर 
की टीकी साधु के लल्ञाट पर ज्ञग गई थी । 


साधुजी या सुभद्रा को इस वात का कोई खयाल नहीं 
था| साधुजी गोचरी लेकर रवाना हुए | लोगो ने साधु के लताट 
पर टीकी देखी! सब जगह वात फेल गई कि सुभद्रा ने साधु को 
विंचलित कर दिया है। सब कहने लगे-सुभद्रा महादुष्ट, व्यभि- 
चारिणी और धूतों है। बह धर्म का केवल ढोंग करती है । 


सुभद्रा के सास-ससुर, देवर-जेठ और पति आदि ने 
भी यह बात सुनी | वें भी सुभद्रा को कलंकिनी सममने छगे | 


पर सुभद्रा का अन्त करण स्वच्छ था। उसे अपनी 

सचाई पर विश्वास था। वह सममती थी कि लोग कुछ भी कही, 

. तो सत्य ही रहेगा । असली बात छिपी नहीं रह सकती। 
फिर मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है ? 


उसी दिन से सुभद्रा तेला करके पौषध मे बठ गई। तपस्या 
में अजब शक्ति होती है। सच्चे दिल से तपस्या करने वालों को 
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जल्दी फल मिल जाता है। ढो दिन यो ही बीत गये। तीसरे 
दित देवी शक्ति के प्रभाव से नगर के चारो फाटक बंद हो गये | 
एन्हें खोलने के अनेक-अनेक प्रयक्ष किये गये, पर सब व्यर्थ सिद्ध 
हुए। देवी शक्ति के द्वारा बद किये हुए किवाड़ मानवीय प्रयत्नो 
से भत्ना किस प्रकार खुल सकते थे ? 


अकाशवाणी हुई कि जो खी सन, वचन और तन से 
पतित्नता होगी उसके हाथ से किवाड खुलेंगे। आकाशवाणी मे 
यह भी सुना गया कि पहले उसकी परीक्षा कच्चे धागे मे, चालनी 
वाँधकर, उसमे पाली निकालने से होगी। जो इस परीक्षा मे 
उत्तीर्ण होगी, वही सच्ची पतित्रता समझी जायगी । 


यह वाणी सब नगर-निवासियों ने सुनी। राजा ने सब 
से पहले अपनी रानियो से ही कहा-तुम लोग पढ़ें में रहा करती 
हो, कहीं आती-जाती भी नही हो | तुम्ही खोलकर देखो न ? 


रानियों ने उत्तर दिया-शरीर से तो हम पतितब्रता ही हैं, 
परन्तु मत और वचन से कह नहीं सकती । आप हमे कसीटी 
पर चढ़कर क्यों फजीहत कराते है ? 


नगर की अन्य बडी-घडी सेठनियो आदि से भी इसी 
प्रकार का उत्तर मिला | 


अब सुभद्रा से न रहा गया। वह अपना पोषध समाप्त 
करके सासू के पास आई | वोली-आप आज्ना दें तो मैं जाकर 
फाटक खोलने का प्रयत्न करूँ । 
५ _ सास-घर से बेठी रही तो भी गनीमत है । तेरा पतिब्रता 
धर तो जगजाहिर हो चुका है। सब तेरे गुणों को जानते है ! 
अब कुछ कसर रह गई हो तो वहाँ जाकर पूरी करले ! 
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सुभद्रा--मुमे लोग कलकिनी तो ऋहते ही हैं। कलंकिनी 
को और क्या कलक लगेगा ! फिर और भी तो बहुत सी सो 
जा चुकी है। उनमे एक मै सही। लेकिन सासूजी, विश्वास 
रखिए, आपका उपहास न होगा । लोग चाहते है सो कहते हैं। 
उन्तकी जीभ पकडने कौन जाय ? मगर मे विश्वास दिलातों हूँ. 
कि आपका नास बदनाम नहीं होगा । 


सास--रहंने भी दे अपनी शेखी ! नगर मे इज्जत के 
साथ रहने भी देगी या इज्जत पर पोत फेर कर ही सानेगी ? तू 
'कलंकिनी मेरे घर मेंन जाने कहाँ से आई है! नगर भरमे 
अपवाद फेल्ना दिया ! 


- सुभद्रा ने वहुत-बहुत अनुरोध किया, अनेक निहोरे किये, 
पर सास ने एक न मानी | उसने अनेक वचन-वाण छोडे। फिर 
भी सुभद्रा का विश्वास अटल था| जब सास न मानी तो उसने 
घर के द्वार पर आकर कहा-में नगर के फाटक खोलने जाना 
चाहती हूँ, पर मेरी सासू मुझे आज्ञा नहीं देतीं। अगर श्राप 
लोग किसी प्रकार आज्ञा दिलादें तो अच्छा हो । 





लोग हँसने लगे । फिर सुभद्रा के बहुत विश्वास दिलाने 
'.7) पर लोगो ने आग्रह करके आज्ञा दिलवा दी। 


सुभद्रा कुए पर गई । हजारों आदमी इकट्ठ हो गये। 
उसने कच्चे वागे मे चालनी बाँभी और सर--सर कु में छोड 
दी । लोगों के आश्थय का पार नहीं रहा | राजा भी वहाँ मौजूद 
था | लोग आपस में ही कहते-देखो, कच्चा धागा टूट भी नहीं 
रहा है | उत्तर आता-टूटे केसे ? इसका दिल हटा हो तो धागा 
हूटे ! ल्लोगो ने सुभद्रा के विषय में सिथ्या अपवाद फैला रक्‍खा 


कक 5. अर 
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। है। श्रगर यह सच्ची पतित्रता न होती तो क्‍या यह अनूठा 


' काम कर सकती थी । 


के. 
मर । 


थ 


थोडी ही देर में पानी से भरी चलनी ऊपर आने लगी । 
प्रशसक आनन्द से चाच उठे। निन्‍्दकों का मुख काला स्याह 
पड गया । मध्यस्थ लोग कद्दने लगे-कितने विस्मय की बात है 
कि चालनी से से एक भी यू द नहीं टपक रहा है! दूसरे ने कहा- 


/ इसी को कहते हैं शीज्ञ की सहिसा ! बेचारी को लोगों ने बृथा 


“ बदतास कर रक्‍्खा हे | 


अब तो राजा से लेकर रंक तक के मुंह से सुभद्रा फी 
प्रशसा के शब्द निकलने लगे। सुभद्रा आगे-आगे चली । 


* उसके पीछे राजा ओर राजा के पीछे हजारों की भीढ़ चल पड़ी। 


* फाटक पर पहुँचते ह्वी सुभद्रा ने किवाड़ो पर जल छिड॒का । चट- 


ड़ 
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चट ध्वनि करके फाटक उसी समय खुल गये ! 


सुभद्रा के ऊपर धन्व-धन्य की वर्षा होने लगी। घर 
वालों ने यह समाचार सुना तो उन्हे वड़ा हषे हुआ। वे अपनी 
मूखेता को थिक्‍क्रारने लगे | सुभद्रा को आशीवोद दिये गये। 
सब ने उससे क्षमायाचना की । 


तपस्या और शील की क्लोकोत्तर महिमा का वर्णुन नहीं 
हो सकता । 


)] 
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इईशु के पास एक आदमी आया। उसने कहा-श्रापने 
स्वगे का द्वार खोल दिया है। में भी स्वर में जाना चाहता हूँ। 
मुझे वहाँ भेज दीजिए | 
इशु ने कह्ा--तू जाना चाहता है ? 
आदमी--हाँ 
इशु--जाना चाहता है ! 
आदमी--जी दाँ। 
इशु--जरा सोच ले । जाना चाहता है ? 
आदसमी--खूब सोच लिया है । 
मु इंशु--सोच लिया है तो अपने घर की तिजोरियों की 
: चाबियाँ मुमे देदे । 
आदमी--ऐसा तो नहीं कर सकता | 
ईशु--तो तू स्वगे में नहीं जा सकता। कदाचित्‌ सुई के 
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छेद में से ऊँट का निकल जाना सभव हो जाय, पर कंजूस धन- 
वालो का स्वगे मे प्रवेश होना संभव नहीं है । 


मित्रो ! आपने सनुष्य जन्म पाया है। इसे व्यथे मत 
खोझो। आपके पास धन है हो उसे परोपकार में लगा सकते 
हो। धन आपके साथ जाने वाला नही है | धन के मोह में मत 
पडो। सोह में पड़े तो मोक्ष सिलना असम्भव होगा । कास-क्रोध 
श्रादि विकारों को जीतो । तभी आप महावीर के सच्चे शिष्य 
कहक्षा सकोगे । 








#खककनया 
है? ६ 
सा कंब्रडप 


भोग--रोग 


-अप्कप94४- 


( सीताजी की तेजखिता ) 


रावण सीता को हरण करके लंका मे ले आया। उसने 
सीता को मनाने की लाख-लाख चेष्टाएँ कीं, पटरानी बना देने 
का प्रलोभन दिया, परन्तु परस-पतित्रता सीता टस से मस न 
हुई । रावण के सभी प्रयज्ञ असफल हुए। तब उसने अपनी 
रानी मन्दोदरी से कह्ा--तुम जाओ और बहुमूल्य वस्राभरण 
ले जाकर सीता को मनाओ | 


सनन्‍्दोदरी यह आदेश सुनकर सन्नाटे में आगई। 
उसके विवेक का प्रदीप बुझा नहीं था। वह धर्म को पदचानती 
थी | व सन ही मन सोचने लगी--पतिदेव यह्‌ क्‍या कह रहे हे! 
क्या में सती स्त्री के सतीत्व को भग करने के लिए दूती वनू ! 
यह तो वहुत बुरी बात है, परन्तु पतिप्रता को पति की आज्ञा 
भी तो माननी चाहिए । द्वाथ ! में धर्म संकट मे पड गई ' एक 
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श्रोर कुआ और दूसरी ओर खाई है! सती को सतीत्व से 
डिगाना धर्म का अपराध है और पति की आज्ञा का उल्लंघन 
करना धर्म और नीति के विरुद्ध है। प्रभो | मुझे क्या करना 
चाहिए ? कुछ भी नहीं सूझ पडता | सोचते-सोचते सन्दोदरी का 
मुँह इुम्हला गया । 


. संगर यह स्थिति वहुत दिनो तक नहीं रही । एकाएक 

मन्दोद्री का मुख कसल की भाँति खिल॒ उठा | वह प्रश्ु को 
धन्यवाद देने लगी--प्रभो ! आपने खूब रास्ता दिखलाया। में 
सीता देवी के दर्शन करना हो चाहती थी । यो जाती तो पत्ति 
को सन्‍्देह होता। वे सोचते--मन्दोदरी ही उन्हे सिखा आई 
होगी, इसी कारण सीता काबू मे नहीं आ रही है। मगर उनके 
कहने पर मुके अच्छा अवसर मिला है। सती सीता मेरे कहने 
पर कदापि नही डिग सकती, मगर में उनके दर्शन करके अपने 
नेत्रों को सफल कर लूेगी। उनसे कुछ न कुछ सीखकर ही 
आऊँगी । देखूँ उतका सत्य कैसा है ? 


आखिर सन्दोदरी वढ़िया से बढ़िया सुन्दर हीरो से जड़े 
आभूषण, वस्त्र, तेल, इत्र ओर ऊंचे दर्ज के पकवार्नों से थाल 
भर कर सीता की तरफ चली । सीता के पास पहुँच -कर वह 
लाइ हुई उत्त उत्तम वस्तुओं की प्रदर्शिनी जमा कर बेठ गई । वह 
ती--बहिन, इतनी क्यों शमोती हो ? खूब उदासी लाई हो ! 
देखो, यह सब बस्तुएँ तुम्हारे लिए ही है| उठो, भोग भोगो | 
क्यों अपने सुन्दर शरीर को चिन्ता की आग मे जला रही हो ? 
सारी तका तुम्दारी ही है। मैं तुम्हारी दासी बन कर रहूँगी। 
चिन्ता त्यागो और मेरे साथ अन्तःपुर में चलो । 


“ सीता ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। आँख खोलते ही 


.ई 
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घन्द्रमा का सा प्रकाश निकला। उस प्रकाश के सामने मन्डेरी 
की सारी चकाचौधर फीकी पड़ गई | उसका मुख--कमल कुम्हला 
गया | 


अह्य ! पतिम्रता का कैसा अपूर्व तेज है ! उसकी थ्योति 
कितनी जाज्वल्यमान और प्रखर है ! 


मन्दोदरी ने बहुत अनुनय-विनय की, पर क्‍या सीता 
उन वस्तुओं को छू भी सकती थी ? नहीं, क्योंकि वह वस्त्रा- 
भूषण राक्षस के थे। राक्षस के वस्त्र लेने में वह अपना अपमान, 

९: (९ 

घम का अपमान, कुल का अपमान और अपने सवस्व॒ का 
श्रपमान ससमती थी। उन्त वस्त्रों को सीता ग्रहण कर लेती तो 
अपने धमम से भ्रष्ट हो जाती । क्‍या आप इस निष्कष को सही 
समभते हैं ? 


अगर आप के खयाल से यह बात सत्य है तो आप 
अपने सम्बन्ध मे भी निणय कीजिए। भारत माता के और 
पुत्रियों ! तुमने राक्षस के--मीलो के--बस्र पहने हैं। पर 
कया आपको पता है इन बस्त्रों की बदौलत कितनी माताओं का 
शील लुट गया है ? कितनी अपने धर्म से गिर गई हैं। कितनी 
माया के चक्कर मे फँस गई हैं ? कितने भाई चरित्र से भ्रष्ट 
हुए, कितने धर्म से विमुख हो गये और कितने देशद्रोही घने * 
जरा विचार कीजिए, भारत माता का इन वस्त्रों से कितना 
अपमान हुआ है ? 


जिस डोरी से निरपराध साधु को फाँसी दी जाय, क्या 
आवश्यकता पडने पर उस डोरी को आप कन्दोरा बनाकर 
पहनना , पसन्द्र करेंगे ? नहीं | याद रस्तिए, इन बस्त्रों से लाख 


 उदाहरणमाला ] [ २८९ 


को फांसी लग चुकी है। फिर भी आप इन राक्षसी अशुद्व ब्त्रों 
को न त्यागेगे ९ 


हाँ, तो मन्दोदरी की बात सुनकर सीता ने कहा--वाह '! 
में तो समझती थी कि घर में तुम्हारा पति अकेला ही बिगड़ा 
हुआ है, पर तुम भी उसी की जोड की निकली !' ऐसी पटरानी 
की क्‍या तारीफ की जाय ? 


मनन्‍्दोदरी--बस बस, रहने दो बहिन ! इतनी वाते क्यो 
बनाती हो ? ऐसा ही था तो मेरे पति के साथ समुद्र पार क्यो 
आई £ 


सीता--तुम अभी तक नहीं समकी तो अब समम लो | 
मेरी और मेरे रास की प्यारी प्रजा पर बिकट संकट आया हुआ 
हं। गरीबो को, सन्‍्तों को और साधुओ को घोर दु.ख हो रहा 
हैं। अनेक निरपराध केद में पड़े सड़ रहे है। कह स्त्रियो की 
लब्जा का दरण हो रहा हैं । इन सब का कारण तुंम्हारा पत्ति 
है। तेरी जसी सती-साध्वी के पवित्र हाथो में, ऐसे अधर्मी के 
सौभाग्य--चिहन स्वरूप चूड़ियाँ नहीं सोहरती । मे इन्हीं को 
फाडले के लिए, चूर-चूर करने के लिए यहाँ आई हूँ। 


." 


मन्दोदरी सीता के सच्चे किन्तु हृदयवेधी बचनों को 
सुनकर चुप-चाप अपनी प्रदर्शिनी समेट कर चलती वनी । 


भोग दुनिया में पापो का प्रसार करने वाले हैं। भोग 
रोग बढाने वाले है। भोगो मे आसकत राष्ट्र, समाज और 
व्यक्ति घूल में सित्र जाता है । 
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श्रीकृष्ण युधिष्ठिर के दूत बनकर दुर्योधन के पास गये | 
दुर्याधन बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था। उसने कूटनीति के दावपेच 
चलकर भीष्म, द्रोण आदि महापुरुषों को अपन्ती ओर मिला 
लिया था। जब दुर्योधन को पता चला कि श्रीकृष्ण आ रहे हैं 
तो उसने सारे हस्तिनापुर को ऐसा सजाया जेसा पहले कभी 
नहीं सजाया था । उसकी तमाम तेयारियाँ बिलकुल निराले 
। ढंग की थीं। दुर्याधन ऐसी-ऐसी चाल्ाकियों से ही शक्तिशाली 
व्यक्तियों को अपने पत्त में खींच लेता था । श्रीकृष्ण को भी अपनी 
« आर मिलाने के आशय से वह रृष्णुजी के सामने गया। मगर 
, श्रीकृष्णजी भी कोई कच्चे खिलाडी नहीं थे। वे दुर्वो्न के 
जाल में फँसन वाले नही थे। उन्होंने दुर्योधन की चालाओी 
समझकर ली । नगर की सजावट देखकर उन्हें विस्मय तो अवश्य 
हुआ, मगर उसका उनके गभोर हृदय पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा | 


उदाहरणमाला ] [ २८३ 


श्रीकृष्ण सजे-सजाये महल मे पहुँचाये गये । वहाँ रत्नजटित 
सिंहासन था। दुर्योधन ने उस पर बिराजने के लिए अनु- 
रोध किया । तब श्रीकृष्ण बोले-पहले कास की बात करो । जिस 
काम के लिए मै आया हूँ, पहले उसी के सबंध में चचो दोनी 
चाहिए। 


दुर्याधत ने कहा--इतनी जल्दी क्‍या है? अभी आप 
श्राए है, पहले तनिक विश्रास कर लीजिए। फिर बातें द्ोती 
रहेंगी । 
कृष्ण--सेरा नियस है-प्रथम कास फिर भोजन-विश्रास । 
दुर्याधन--यह तो उल्टा क्रम है ९ 
फृप्ण--तुम्हारे लिए जो उल्टा है, मेरे लिए वही 
: मुल्टा है । 
| मित्रो । कृष्ण के कथन में क्‍या तत्त्व है, इसे आप नहीं 
सममे होंगे। श्रीकृष्ण महान्‌ तीत्ज्ञि थे। जानते थे कि दुर्योधन 
के भोजन सें बुरां भावनाएँ घुसी हुई हैं । में इसका भोजन करूँगा 
तो भेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जायगी। दुर्योधन के अन्न ने भीष्स 
श्रादि की बुद्धि वदल डाली थी, यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार 
की हे। अस्तु । 
दुयधिन ने श्रीकृष्ण से कहा--फरमाइए, आपका छया 
फाम है ९ 
कृष्ण--मैं युधिष्ठिर का दूत वनकर आया हूँ। तुम्हारे 
लिए उचित है कि उनका राज्य उन्हे लौटा दो | तुमने बारह वर्षे 
के वनवास के लिए कद्दा था। पद्द उन्होंने पूरा कर लिया है। 
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अब राज्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है । किन्तु अगर 
इतना नहीं कर सकते तो पाँच गांव ही उन्हें दे दो | 
दुर्याोधन--इस विपय मे पीछे सलाह करेंगे। पहले भोजन 
कर ल्लीजिए | 
कृष्ण--पीछे सलाह क्‍या करोगे, ढगा ढोगे। आढ़ी- 
टेढ़ी बातें बनाने से कोई लाभ नही दुर्योधन ! मे तुस्द्ारे यहाँ 
भोजन नहीं कर सकता | 


कृष्णुजी ने डद्व से कदह्दा--उद्व चलो । विदुर के धर 
ज्ञाकर भोजन करेंगे और वहीं ठहरेंगे। 
उद्दव ने लोगो को जतलाने के लिए कहा--नाथ, वहाँ 
क्‍यों ? विदुर की मौंपडी दृटी-फूटी है। वहाँ भोजन साधारण 
होगा | महाराज, यह सुन्दर महल और उत्तम भोजन त्याग कर 
वहाँ क्‍यों चलते है ? 
कृष्णु--उद्व, तुम सममते नहीं । यहाँ के उत्तम भोजन मे 
युद्ध भावना का विप मिला हुआ है। मैं ऐसा भोजन पसन्द 
नहीं करता । सुमे यह महल भी अच्छा नहीं लगता । मै विदुर 
की भोंपडी को इस महल से श्रेष्ठ समझता हूँ । 
कृष्णजी विदुर के घर चले गये। उस समय बिदुरजी 
. ,.'ई वाहर गये हुए थे। बिदुर की पत्नी ने कृष्ण के समान अतिथि 
' झनायास अपनी भौंपडी में आया देखा तो उसने अपना 
“धन्य भाग्य सममझा। वह भावना में मस्त हो गई। कृष्णजी 
' भोजन करने बैठे तो उन्हें केले के छिलके-छिलके परोसती और 
। केला खाती जाती । भक्ति और प्रीति में वह बेमान हो रही 
थी। उसे खयाल द्वी न रहा कि वह कया खिला रही है. और 
स्वयं क्या खा रही है 


कन 
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अब जा लक 


हैं. इसी समय विदुरजी बाहर से आ पहुँचे। उन्होंने यह 
अनूठा अतिथि-सत्कार देखकर कहा--पगली, यह क्‍या कर 
८४ रही है ? यह सुनकर विदुरपत्नी को होश आया | 


कृष्णजी वोले--विदररजी, आपने भोजन का सारा मजा 
 किरकिरा कर दिया ! केले के उन छिलको में प्रीति का अनूठा 
५ हीससथा'! 


मित्रो | अप्रीति के पकवानों में भी बह रप्त नहीं है, जो 
प्रेम के छिलकों में है | 


(९१ 


सी 
लभ् 


है 


£२ 


न १९ 





 पतऔ 


. है+ “जे 3 हा 


4/क कम 
है 024 
कक, 


गांधीजी 
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रवीन्द्रनाथ एक बार अमेरिका गये। अमेरिका वासियों ने 
उनसे कद्ा--भारत के गांधीजी की हम बहुत प्रसंशा सुनते हैं । 
आपके साथ उनका सन्निफट परिचय होगा | कृपया गावीजी के 
सम्बन्ध में श्राप अपने विचार प्रकट कीजिए | 


रवीन्द्रनाथ ने कद्दा--गांधीजी को मेंने देखा क्‍यों नहीं 
है ? मेरा उनके साथ घनिष्ट परिचय भी है। पर कठिनाई यह है 
कि जिस रूप में मैने गांधीजी को देखा है, उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता | गांधीजी की महत्ता उनके शरीर के कारण 
नहीं है। शारीरिक दृष्टि से वे बहुत हम्ब है, फिर भी वे महान हैं। 
भूतवादियों के मत से सारी करामात भूतो की है। इस टंष्टि से 
जिसका भारी-भरकम शरीर दो वही महान्‌ होना चाहिए भार 
जिसका शरीर दुर्बल हो वह तुच्छ होना चाहिए। मगर गाधीजी 
इस भूतवाद के सशरीर साज्ञात खंडन हैं । शरीर से दुबले- 
पतले द्ोने पर भी उनमे तीन बातें ऐसी हैँ जिनके कारण उनकी 
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महत्ता है। पहली घात उनमे निर्भयता है। में कवि-सम्राट्‌ कहलाता 
हूँ। पर कोई छुरा लेकर मुझे मारते आवे तो अपने बचाव के 
लिए में प्रयत्न करूँगा और भाग जाऊँगा। मेरा हृदय भय से 
काँप उठेगा | सगर गांधीजी को मारने के लिए अगर कोई छुरा 
लेकर जायगा तो उसे देखकर वे लेश मात्र भी भयभीत न होंगे। 
यही नहीं, वरन्‌ हँसेगे, मुस्कराएँगे ओर पहले से भी अधिक 
प्रसन्न होंगे । उत्तकी दूसरी महत्ता हैे--सत्य के प्रति दृढ़ता । 
अगर सम्पूर्ण अमेरिका का विपुल वेभव उत्तके चरणो पर चढ़ा 

' दिया जाय और बदले मे सत्य का परित्याग कर असत्य आच- 
रण करने के लिए कहा जाय तो वे उस वेभव को लात मार 
देंगे । वे सत्य का त्याग नहीं करेगे | 


गांधीजी अमेरिका की अतुल घनराशि को सत्य के 
लिए ठुकरा सकते है, पर आप लोगों में कोई ऐसा तो नहीं है 
जो आठ आने के लिए साठ वार असत्य का आचरण कर 
सकता हो ? भोल्ों के विषय मे कहा जाता है. कि शपथ दिलाने 
पर वे मरने से बचने के लिए भी भ्कूठ नहीं वोलते | फिर आप 
कुलीन और धमोत्मा कहला कर भी अगर तुच्छ वात के लिए 
असत्य का आचरण करें, तो कितना अनुचित है ? सत्य के प्रति 
गाघीजी की हृढ़ता से यह जाना जा सकता हैं कि जब आज भी 
इस प्रदार का सत्यनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है तो अहंन्तों के 
समय में पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा हो तो इसमें आश्चयें की बात 
ही क्या है ? कामठेव श्रावक कों गजब का भय दिखाया गया 
पर उसने सत्य का परित्याग नहीं किया। सीता अनेक प्रलोभनों 
के आगे भी सत्य का ही आराधन करती रही ! इन सब ग्राचीन 
आख्यानों को गांधीजी की सत्यनिष्ठा देखते हुए कपोल-कल्पना 
या सिथ्या कैसे कहा जा सकता है ? गांधीजी की सत्यनिष्ठा 
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को देखते हुए सहज ही यह विचार आता है कि इस गये-गुजरे 
जमाने में भी अगर सत्य के प्रति ऐसी दृढ़ता दिखाने वाले 
पुरुष मौजूद है तो प्राचीन काल्न में ऐसे सत्य-निष्ठ पुरुष क्यों 
न रहे होंगे ९ 


कविसम्राट्‌ ने आगे कहा--गांधीजी में प्रामाणिकता 
की भी प्रचुरता है। उनके जीवन-उ्यवहार मे कही अप्रामाणि 
कता का प्रवेश नहीं देखा जाता । आंप चाहें जितनी सम्पत्ति 
उन्हे दीजिए । जिस काय के लिए आप देंगे एसी में वे 
ध्यय करेंगे। एक पाई भी वे उसमे से अपने लिए व्यय न 
होने देंगे । 

एक ओर इस समय भी गांधीजी इसी प्रकार की प्रामा- 
खिकता रखते हैं। दूसरी ओर आजकल अ्रप्रामाणिकता को 
पराकाष्ठा देखी जाती है। कई लोग अपने यहाँ जमा धर्मादा 
खाते की रकम मे से थोड़ा-बहुत ठेकर नाम कमाते है और 
कुछ तो धमोदे की सारी रकम ही हड़प जाते हैं | ऐसे लोगों को 
गांधीजी की प्रामाशिकता से शिक्षा लेनी चाहिए। 


गांधीजी की इन विशेषताओं को सुनकर श्रमेरिका के 

घड़े-वडे पादरियों तक ने उन्हे संसार का सवश्रेष्ठ पुरुष स्वीकार 

' किया । गाधीजी में उल्लिखित विशेषताओं के अतिरिक्त और भी 

' अनेक असाधारण गुण विद्यमान-है । उन गुणों के सम्बन्ध मं 
* बही व्यक्ति ठीक-ठीक बतला सकता है जो गाधीजी के निऊंट 
४" परिचय में रहता है। फिर भी उनके सार्वजनिक जीवन से फलित 
होने वाले कुछ गुणों का सभी को परिचय मिलता है । उत श्रनु- 
करणीय गुणों में से एक है--सेवाधर्म । गांवीजी के सेवा- 
घ॒र्म के विपय में भ्ीयुत श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है। शाब्रीजी 
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राजनीति मे तरस दली साने जाते थे | गांधीजी से उत्तका राज- 
नेतिक मतभेद भी रहता था । शास्त्रीजी ने सन्‌ १९१४ में यूरोप 
में देखा कि गांधीजी भयंकर कोढ़ी और इसी प्रकार के अन्य 
रोगियों के शरीर पर भी अपने हाथो से पट्टी वाँधते हैं। सहालु- 
भूति से उत्तका हृदय द्रवित हो रहा है। प्रेम की प्राव्जल ज्योति 
उनकी आँखों मे चसक रही है । यह सब देखकर श्रीनिवासजी 
शास्त्री का हृहय गांधीजी के विषय से सहसा पलट गया। मन 
ही मन गाधीजी जेसे सच्चे मानव-सेवक की अवज्ना करने के 
अश्रपराघ के लिए उन्होने पग्चात्ताप किया । 


ताछ 
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गांधीजी की विशेषता को जान लेना सात्र ही आपके 

लिए पयोप्त नहीं है। उनके जीवन की अपने जीवन के साथ 
तुलना भी कर देखो । गांधीजी अज्ञात-अपरिचित रोगियों की 
' आत्मीय भाव से सेवा करते है, तव आप अपने घर के या सह- 
धर्मी की भी सेवा करते हैं या नही ? किसी दीन-दुखी को देख- 
कर आप लापरवाही से यह तो नहीं सोचते या कहते कि--हस 
क्या करें, इसने जेसा किया है वेसा सोगेगा ! इसके कम-फल+- 
भोग में हस हस्तक्षेप क्यों करे ? अगर आपके मुख से ऐसे' शब्द 
निकलते हैं तो आप अपनी वाणी का दुरुपयोग ही नहीं करते 
वल्कि मानवता के प्रति घोर अपराध करते हैं। अगर हाथी के 
भव में सेघकुसार ने यहो सोचा होता कि यह खरगोश अपने 
किये का फल भोग रहा है, तो कया हाथी मेघकुमार का जीवन 
पर सकता था ९ भगवान्‌ क्‍या यह कहते कि--मेघकुमार ' तुस 
हाथी के भव में शशक पर अनुकम्पा करने के कारण मेघक्षमार 
वने हो? वास्तव में दुखी को देखकर जिसके दिल मे दया का 
खोत पहने ज्वगता है, उसके दुःख उसी ज्रौत में वह जाते है । 


नल 
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जिसका अन्त.करण करुणा की कल्लोलमाला से संकुल हैं. उमने 
अपना जीवन साथक बनाया है | सेवा, मानव-जीवन का वहु- 
मूल्य लाभ है। सेवा की सीसा नहीं है । वहाँ स्व-पर का भेद 
नहीं है । अपनी सतान के समान ही प्रेमपूर्वक दूसरे की 
सनन्‍्तान की सेवा करना मनुष्य का पवित्र कत्तंव्य है. | शात्र 
सेवा-भावना की शिक्षा देता है | शास्त्र की इस शिक्षा के होते 
हुए भी सेवा मे आपको कठिनाई प्रतीत होती है। गांधीजी जैसी 
महिमा यदि आपको मिले तो आप बडी प्रसन्नता के साथ उमे 
अपना लेने को तत्पर हो जाएँगे, पर गांधीजी जेसी सेवा करने 
का काय किसी और को सौप देने का प्रयत्न करेंगे ! गाधीजी की 
सेवा-भावना ने उनके विरोबियों को भी अपना प्रशसक वा 
लिया हद | आज उनके विरोधी भी मुक्त कण्ठ से उनकी प्रशंसा 
करते है । 


जेन शास्त्र में क्षमा की वडी प्रशसा की गई है| साधु के 
दस धर्मों में क्षमा को पहला स्थान दिया गया है । साथ ही क्षमा 
का असली रूप क्‍या है और उसकी सीमा क्या है, यह बताने 
के लिए गजसुऊुमार मुनि का आदर्श दृष्टान्त भी शास्त्रों में लिखा 
, है| गजसुकुमार की क्षमा चरम सीमा की क्षमा है 


गांधीजी की क्षमा के विषय में एक बात सुनी जाती हैं| 
दक्षिण अफ्रिका में गावीजी ने सत्पाग्रह संग्राम छेडा था | उम 
समय एऊ पठान को न सालूस क्यों यह संदेद हो गया कि उत्हें 
ने हमें तो सत्याग्रह में मोंक रक्‍्खा हैं ओर आप स्वय सरकार 
से मिल गये है | पठान इस सेह के कारण गाबीजी पर अत्यन्त 
कऋ द् हुआ और उन्हे मार डालने तक के लिए सकल्प कर वैंठा। 


, एदाहरणमाला ] [ २६१ 





एक दिन पठान को गांधीजी मिलन गये। पठान मौका 
देख ही रहा था, उसने उन्हे उठाकर गटर मे पटक दिया। गांधीजी 
चोट खाकर बेहोश हो गये। उत्तके मित्रो ने पता लगाकर 


ः उन्‍हें अस्पताल पहुँचाया | गाधोजी होश से आये। उत्तके मित्रों 


ने कह्य-आपको उस दुष्ट पठान ने बहुत कष्ट पहुँचाया दे। 


| गांधीजी 
श्आपूके ठीक होते ही उस पर सुकददसा चलाया जायगा। गांधीजी 


॥| 


, की महत्ता उस समय देखने योग्य थी। उन्होने कहा--अपने 


भाई पर मुकद्दमा में नहीं चला सकता । उसे मुझ पर संदेह हुआ 
श्र इसी कारण उसने मेरे साथ यह व्यवहार किया है। ऐसे 


' प्रसग तो मेरी क्षमा की कसौटी है। मुकमे कितनी क्षमा है, यह्‌ 


अब मालूम हो सकेगा । गन्ना खेत मे भी मीठा रहता है, घानी 


' में पेत्ना जाता है तब भी सीठा रहता है, भट्टी पर चढ़ाने पर भी 


मीठा रहता है। वह अपनी सिठास कभी नहीं त्यागता है। में 
क्या गन्ने से भी बदतर हूँ, जो अपनी प्रकृति का परित्याग 


. कर अपने ही एक भाई पर दावा दायर करूँ | चल्नो, उसके पास 


चलें ओर इस तरह कसौटी करने के कारण उसका आभार 
मानें। 


गाधीजी उसके यहाँ गये। गांधीजी की बातें सुनकर 
उसका द्वदय पत्नट गया | वह अपने कृत्य के लिए पश्चात्ताप 
करने लगा कि मैंने लोगो के कहने-सुनने से व्यर्थ ही एक सत्पुरुष 
को पीडा पहुँचाई। पठान ने अन्त में गाधीजी के पेरों पडकर 
क्षमा-याचना की । गाधीजी ने अगर पठान पर मुकदमा दायर 
किया होता तो वे उसे कारागार से भले ही मिजवा देते, पर 
उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। उस अबस्था में दोनों 
को वह रस केसे मिलता ! 
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गांधीजी की दया के विषय से भी एक घटना सुनी जाती 
है। जगत्‌ के दूसरे लोग जिसे दुतकारते है, सच्चा दयातु उसे 
अपनी दया का प्रथम पात्र समझता है। आज संसार मे बहुतेरे 
लोग है जो मुँह से दया-दया चिल्लाते है पर दया के लिये करते 
कुछ भी नहीं है | मगर गांधीजी ने दया के लिये क्‍या किया है, 
यह ध्यान देने योग्य हैं । गांधीजी गन्तूर गये थे । वहाँ वेश्यप्ों 
की एक सभा थी | वेश्याओं ने गाधीजी से मिलने का विचार 
किया । गांधीजी ने कहा--वे वष्तिन है, प्रसन्नता के साथ मुममे 
मिल सकती है। आखिर बे गांधीजी से मित्नीं | गाधीजी ने 
उनके वस्त्र देख कर कहा--बहिनो ' तुम इस प्रकार के गन्दे 
चस्त्र न पहना करो । तब वेश्याओं ने कहा--आप इन वस्त्रों को 
गन्दा कहते हैं, पर हमारे पास दूसरे वस्त्र हो नहीं है । 


वेश्याओं का यह कथन सुन कर गांधीजी ने कहा--नीच 
धन्धा करने पर भी अगर इन्हे पूरे और साफ-सुथरे वस्त्र नसीब 
नहीं होते तो मेरे दूसरे गरीव भाइयो की क्‍या स्थिति होगी ” 
यह सोच कर उन्होने अपने सब कपडे त्याग दिये। वे चादर 
ओर ल्ंगोटी लग कर रहने लगे | 


है] 

हि कै... ढया का यह कैसा आदश उदाहरण है। श्राप तो दया 
का खातिर चर्वी के भी वस्व नहीं त्याग सकते ! अगर श्राप 
सच्चे अहिसा-धर्म का पालन करे तो आपका भी कल्याए हो 
आर दूसरों का भी | चर्वी लगे हुये वम्त्र की अपेक्षा खादी में 
अधिक पेंस लगते जान पडेंगे, लकिन यह देखना चाहिए कि 
खादी में खर्च हुआ प्रत्यक पसा हमारे देश के गरीब भाइयों के 
पास पहुँचता ह और मेंनचेस्टर की मलमत्त मे व्यय हुआ रुपया 


उदाहर णमाला ] [ २९३ 


. विदेश चला जाता है। अग्रेज लोग अपने देश का कितना 


खयाल रखते है ? कहते हैं, बम्बई में एक अंग्रेज ने अपने नौकर 
से बूट की जोडी मेँगवाई | नौकर वाजार गया | उसने देखा-- 
देशी बूट और विलायती चूट बनावट और मजबूती मे समान 
हैं। फिर भी देशी कीसत मे सस्ते और विल्ायती महँगे है | यह 


' सोच कर वह देशी वृ८ ले आया। अग्रेज ने कहा--अरे यह 
 इन्डियन बूट तू क्यो ले आया है ? नौकर ने जब देशी बूट लाने 
' का कारण उसे समझाया, तब वह अग्नेज कहने ल्गा-विज्ञायती 


वूट महँगा है तो भी मुझे वही खरीदना है । बह पंसा मेरे देश में 


' रहेगा। अगर हम लोग इस्त प्रकार दूसरे देश को अपना पेसा 


देने लगेंगे, तो हूस अपनी साद्भूमि के द्रोह्दी हो जाएँगे । 
गाधीजी की दया का एक और उदाहरण सुनिये। सुना 


. है, राजकोट के ठाकुर साहब लाखाजीराज गांधीजी के प्रति 
. बहुत सदभाव रखते थे। गाधीजी जब राजकोट आये, तो 


लाखाजी राज ने उन्हें मान-पत्र देने का विचार किया। मान- 
पत्र रखने के लिए उन्होंने पेरिस से एक बढ़िया सदूक बनवा 
कर मेंगवाया । सदूृक अत्यन्त सुन्दर था । पर जिसके हृदय में 
पाप के प्रति गह्दो होती है, वह दूसरों के पाप को भी अपना 
पाप मानता है | बेटे की बीमारी के लिए वाप अपने अभाग्य 
को कोसता है | बाप अपने वेटे को ही बेटा सममता है, पर 
जिसका हृदय अत्यन्त उदार होता है, जो “वसुधेव कुठुस्वकम_ 
फ्री विशाल भावना का प्रतीक बन जाता है, वह इस वात का 
भतरीमाँति विचार करने लगता है कि मेरे असयम से किस-किस 
को किस-किस प्रकार का कष्ट होता है ! 


गाधीजी ने राजकोट मे ही शिक्षा पाई थी और वह्दीं पर 
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साधुमार्गी जेन महात्मा बेचरजी स्वामी से मदिरा, मांस भौर 
परस्त्री-सेवन का त्याग किया था। उन्होने जिन चीजों का त्याग 
किया, अनेक कष्ट उठाने पर भी फिर कभी उनका सेन नहीं 
किया । 


लाखाजीराज पेरिस से बनकर आये हुए सदृक में मान- 
पत्र देने लगे । उस समय गांधीजी ने कहा--हमारे लाखो भाई 
रोटी के लिए तरस रहे है । इस अवस्था मे मुमे ऐसे सन्दृक मे 
सानपत्र देना क्‍या मेरा उपहास नहीं है ? ऐसा कीमती सनन्‍्दूक 
रखने की जगह भी मेरे घर में नहीं है । गांधीजी में यह कसा 
अपुरस्कार भाव है 


गांधीजी में अनेक उत्तमोत्तम सदगुण है। उनकी प्रामा- 
शिकता की प्रशंसा उनके विरोधी भी करते हैं। उनकी सादगी 
सराहनीय है । हृदय में सच्ची दया तभी अंकुरित होती है, जब 
श्रीमन्‍्ताई का ढोंग त्याग कर सादगी अपनाई जाती है। इसी- 
लिये उन्होने श्रीमन्‍्ताई त्याग कर फकीरी वाना धारण किया है। 
वे अगर चाहते श्रीमान्‌ बन कर ससार के सभी भोग-विलास 
भोग सकते थे। कहते हैं--गांधीजी के लड़के ने उन्हें. पत्र लिसा 
था कि-अब आप बड़े आदमी गिने जाते हैं, आप येरिस्टर भी 
« ओर बुद्धिमान भी हे। इसलिए अब आप ऐसा व्यवसाय 
सोचिये जिससे हम लोग श्रीमान्‌ वन सर्क ।!” उसका अत्यन्त 
भावमय और धार्मिक उत्तर गांधीजी ने दिया था। उन्होने लिसा 
था--“में सुदामा और नरसी मेहसा से ज्यादा गरीब बनने की 
भावना रखता हूँ । तुम वहुत धनवान्‌ बनना चाहते हो झर मैं 
बहुत गरीब बनना चाद्ता हूँ। ऐसी दशा मे तुम्हारा 'श्रीर मरा 
मेल कसे वंठेगा ? 
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आजकल बहुत-से लोग श्रीमंताई के ढोग में पड कर 
गरीबो की ओर से आँखे बन्द कर लेते हैं। उन्तके दिल मे दीन- 
दुखियों की सेवा-सहायता करने का विचार तक नहीं आता है। 
सगर उन्हे यह ध्याल रखता चाहिए कि ससाज की यह विषसता 
एक दिन असह्य हो जायगो ओर तब भयकर क्राति होगी । 
उस कांति से गरीब-अमी र का भेद-साव विनष्ट हो जायगा और 
एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा। बनेडा (मेवाड) 
में पूज्य श्रीत्लालजी महाराज ने कहा था कि “गरीबो पर दया 
करो । उनकी उपेक्षा न करो । नहीं तो वोलशेविज्म आ जायगा | 
उस ससय आप श्रीसंत लोगो को कष्ट से पड़ना पडेगा। उस 
समय गरीब लोग अमीरों से कहेगे--'बताओ, तुम्हारे पास 
यह धन कहाँ से आया है ९ हम गरीबों की रोटियो को पेसे के 
रूप में जमा करके हसे तुमने भूखो मारा है। अब तुम अमीर 
ओर हम गरीब नही रह सकते | तुम्हें भी हमारे समान बनना 
पड़ेगा । हमारे समान परिश्रम करके खाना होगा । अब दूसरे 
के परिश्रम पर चेन की गुड़डी नहीं उठा सकते। विना पयोप्त 
परिश्रम किये किसी को भर-पेट खाने का क्या अधिकार है ?* 
इस प्रकार जिन गरीबों की आज उपेक्षा की जाती है वही गरीब 
आपकी श्रीमंताई नष्ट कर डालेंगे। अगर आप घाहते हैं कि 
वोलशेविज्म न आवे--क्योकि वह सिद्धांत भी अनेक दोषो और 
त्रुटियों से भरा हुआ है--तो आपको गरीबो की सुधि लेनी 
चाहिए। अगर आप गरीवों की रक्षा करेंगे, तो गरीब आपकी 
रक्षा में अपने प्राण तक निछावर कर देंगे। इस संबध के 
थआापको गांधीजी की जीवनी से शिक्षा लेनी चाहिए। 
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द्य 


५... 


उपवास 
नम 


गाधीजी ने अपने जीवन मे अनेक बार उपवास किये है। 
उन्होंने उपवास की महिमा ओर शक्ति समझ ली थी। एक वार 
उन्दोंने इक्कीस दिन का उपवास किया | सुनते है, किसी ने 
उनसे प्राथना कौ--आपका शरीर पहले से ही दुबल्ना-पतला 
हैं। अब उपवास करके उसे अधिक सुखाना उचित नहीं हैं | 
आप कृपा कर उपवास छोड़ दें । 


गांधीजी ने उत्तर दिया--फिर यो कहो कि जीना ही 
छोड़ दो | गांधीजी के उत्तर का स्पष्ट अर्थ यह हैं कि जीवन 
भोजन पर ही निभर नही हैं, किन्तु उपवास पर भी निभर हैं| 


है ८ ८ हर 


एक बार किसी ने गांवीजी से प्रश्न किया-क्या श्राव 
महात्मा हैं ? गांधीजी ने कहा-लोग ऐसा कहते हैं, पर मुमे ऐसा 
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नहीं जान पडता कि में सहात्मा हूँ । 

प्रश्नकत्तो--तो फिर आप महात्मा कहने वालों को रोकते 
क्यो नहीं हैं ? 

गांधीजी--रोकने से तो ज्यादा--ज्यादा कहते हैं । 

9 # ५ | 

एक दिन ह“ग्लेण्ड मे उनसे पूछा गया--महात्मा किसे 
कहते हैं ? 

गांधीजी--जो तुच्छ से तुच्छ दो, उसे महात्मा कहते है । 





दा 
० 
उपवास 
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गांधीजी ने अपने जीवन मे अनेक बार उपवास किये हैं। 
उन्होंने उपवास की महिमा ओर शक्ति समम ली थी | एक वार 
उन्‍होंने इक्कीस दिन का उपवास किया | सुनते है, किसी ने 
उनसे प्राथना की--आपका शरीर पहले से द्वी दुबल्ा-पतला 
है। अब उपवास करके उसे अधिक सुखाना उचित नहीं है| 
आप कृपा कर उपवास छोड़ दें । 


गाधीजी ने उत्तर दिया--फिर यों कहो कि जीना ही 
छोड़ दो । गांधीजी के उत्तर का स्पष्ट अर्थ यह है कि जीवन 
भोजल पर ही निर्भर नही है, किन्तु उपवास पर भी निभर है । 


है ३८ ८ 9५ 


एक बार किसी ने गांधीजी से प्रश्न किया-क्या आप 
महात्मा हैं ? गांधीजी ने कहा-लोग ऐसा कहते है, पर मुमे ऐसा 
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नहीं जान पडता कि मै सहात्मा हूँ । 

प्रश्नकत्तो--तो फिर आप महात्मा कहने वालों को रोकते 
क्यो नहीं हैं ? 

गांधीजी--रोकने से तो ज्यादा--ज्यादा कहते हैं । 


५ 2 ट है 


एक द्ति इग्लेए्ड मे उन्ससे पूछा गया--महात्मा किसे 
कहते हैं ? 


गांधीजी--जो तुच्छ से तुच्छ हो, उसे मह्दात्मा कहते है | 





नजर 
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भारत के इतिहास मे सिक्‍खों को इतिहास वडा जाज्व- 
ल्यमान है । सच्चे क्षात्रधर्म की मलक उनमें दिखाई देती है। 
माता के सामने उसके प्राण-प्यारे बच्चे के टुकंडे-हुकडे कर 
दिये गये मगर माता ने धर्म का परित्याग करना स्वीकार न 
किया । उन्हें भयंकर से भयंकर त्रास दिया गया, मगर उन्होंने 
सभी कुछ हँसते-हँसते स्वीकार कर लिया । गुरु गोविन्दर्सिह के 
बच्चों को बादशाह भीत मे चिनता है, फिर भी वे धर्स त्यागने , 
से इन्कार ही करते हैं। जब बड़े भाई को बादशाह दीवार में . 
चिनता है तो छोटा भाई खड़ा-खड़ा रोता है। उसे रोते देख 
बादशाह सममता है कि यह डर गया है। इसलिये घ॒र्म छोड़ 
देगा | बह लड़के को ओंश्वासन देकर कहता है--बच्चे, रोशो ' 
मत । तुम्हें नहीं चिनंगे। किन्तु वह शेर वच्चा कहता है-डर 
“कर नहीं रोता-दीवार मे चिने जाने का मुमे खौफ नहीं है । 
मुमे अफसोस यह है कि मैं अपने भाई से पहले क्‍यों नहीं चिना 
गया ' भेरा भाई हँसते-हँसते धर्म के ऊपर वलिदान हो गया। 
उसका यलिदान मेरी आँखो ने देखा, पर मेरा वलिदान कौन 
देखेगा ? यह सोचकर मुझे; रोना आता है | 
ओहद ! कितनी वीरता है ! कितनी धीरता है 
“--+न्‍श्क9 सके ६ूव+८ व्डः 


#व्फ्क्ष्थ 
्र्‌ छ 
रेद#फि ठी 


ट्द्ता 
-*शएपिशि_>-- 


'सीता की अग्नि परीक्षा? पुस्तक मे लिखा है--एक बाद- 
शाह ने अपनी सूर्ति वनवाकर ढिंढोरा पिटया दिया कि सब 
लोग भेरी मूर्ति के सामने सिर झ्ुकाएँ और इसे ईश्वर के तुल्य 
मानें । बादशाह के हुक्स के अनुसार हजारो नर-नारी--जो 
बेचारे कायर थे--उस मूर्ति के सामने सिर भुकाते । परन्तु 
वादशाह के खास वजीर और सेनापति ने सिर नहीं क्ुकाया। 
यह वात बादशाह को सालूस हुई | उसने कदह्ा--सब लोग मुमे 
सिर मुकाते हैं, पर मेरा ही नौकर मेरी मूर्ति के आगे सिर नहीं 
झुकाता ! यह बदोश्त नहीं क्रिया जा सकता। उसे अभी भेरे 
सामने बुलाओ । 


चजीर हाजिर हुआ। बादशाह ने क्रोध-भरे स्वर में 
फहा--क्योंजी तुम उस मूर्ति के सामने सिर क्यों नहीं कुकाते ९ 


वजीर--मैं उस मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊँगा 
भोर न उसे ईश्वर मानू'गा | 
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वजीर के यह शब्द सुनकर बादशाह के क्रोध का पारा 
बहुत ऊँचा चढ़ गया | उसने घजीर को जला डालने की आज्ञा 


देदी। 


घजीर को अ्रि में प्रविष्ट किया गया, पर उसके कपड़े 
का एक सूत भी न जला | बादशाह ने उसका आत्मविश्वास 
देखकर और आश्चर्यजनक घटना से चकित होकर अपना ह॒ठ ' 


छोड़ दिया । 

मित्रो | आत्मविश्वासियों के उदाहरणों से इतिहास भरा 
पड़ा है। उन्हें पढ़े तो पता चलेगा कि किंतने ही पुरुषों और 
नारियों ने नारकीय यातनाएँ सहना स्वीकार किया मगर अपना 
हृद विश्वास न छोड़ा । 





त्स्ज्या 


(५ १९ 


2-2 


उदारता 
-क््कआा- 


आज कल के बहुत से लोग अपने धन का सद्व्यय न 
फरके व्याह में, शादी मे, वेश्या नृत्य में और फुलवाड़ी लुटाने में 
ध्यय करते हैं। गरीबों को भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा कायम 
रखने के लिए उनकी देखादेखी ऐसा करना पड़ता है। उन्हें 
नीति भ्रौर सत्य के काम पसन्द नहीं आते | लेकिन बाजार जब 
मनन्‍्दा होता है---आमदनी का द्वार बन्द होजाता है तब उनकी 
श्ोंखें खुलती हैं। उस समय इन खर्चों की बुराइयाँ उनकी समभझ 
में भ्राती हैं । ऐसे समय में बह परोपकार के कार्यों को पहले 
बन्द करते हैं, जहां घन का विशेष और श्रनावश्यक व्यय होता 

वहां फिर भी व्यय करते रहते है। प्रकृति से भद्र मनुष्य परोप- 
कार का कार्य कड़ी से कड़ी और बड़ी से वडी मुसीघत आने पर 
भी बन्द नहीं करते | एक दन्तकथा प्रसिद्ध हैः---- 


युद्ध फे समय मद्ाराणा प्रताप, जंगल सें एक छोटे से 


के 
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खेमे मे परिवार सहित रहते थे। नोकर अगर फोई रहा होगा 
तो केवल भीक्ष | बादशाह अकबर ने ऐसे समय राणा की शक्ति 
ओर धेय की परीक्षा करने का विचार किया। स्वय अकबर 
फकीर का भेप बना कर उस जंगल्न में जा पहुँचा । वह राणा के 
खेमे पर पहुँचा । सूचना मिलने पर राणा प्रताप बाहर आये। 
फकीर ने कहा--राणाजी, आपका बडा नाम और प्रताप सुन- 
कर आया हूँ। चांदी के थाल में मेवे की खिचड़ी खाना चाहता 
हूँ । खिलाओगे ? 


फकीर की याचना से राणा को मार्मिक व्यथा होने लगी 
राणा ने सोचा--यहाँ जगली फल फूल खाकर काम चलाया जा 
रहा है और फकीर चादी की थाली में मेवा की खिचडी मांग रहा 
है। यह कोई असाधारण घटना है। साधारण फकीर की यह 
माँग नहीं हो सकती | में नांहीं करूं तो कैसे ? और हाँ करके 
खिलाऊँ केसे ९ 


राणा ने फकीर को बेठने का आमन्त्रण दिया और आप 
खेमे में गया। राणा का धेय॑ जवाब दे रहा था। अतिथि का 
यथेष्ट सत्कार न कर सकते हुए जीवित रहने से तो मृत्यु होजाना 
'" है।इस प्रकार विचार कर उनने अपघात करना निश्चित 
कर लिया। पीछे के द्वार से निकल कर राणा जंगल मे चले गये 
ओर सोचने लगे--किस प्रकार मरना चाहिये ? संयोग से उस 
समय एक मनुष्य छदा हुआ बैल लेकर उनके समीप आया और 
कहने लगा--आप थोड़ी देर बेल को थामे रहें तो में शौच हो 
आऊँ। राणा ने सोचा मुके मरना तो है ही, अन्तिम समय में 
इसका छोटा सा काम क्यों न करदूँ ? राणा ने बेल पकड़ लिया! 


१ है 


पर 


बेल का मलिक खो से 2 शक बह गया 
के लिए, गया फिर करने खाया । ० ( से उसे 
अआएवाजे लगाई सिल्लानतििी पुकार, अ्रतिध्वति के 
सिदाय हे कोई बाप लि 
को खेमे में न" रिवार च्बन्ता 
मं पड़ गये | की लोग इ्थर खोजने सकते सिले, 
मल को थामे । उन्होंने ऐस करने का की पूछा । राणा 
बृत्तान्त की और बैल के सवारी को खोजे सकालने के 
आदेश दिया जर उसकी ते में सिकले ) वैसे के निशान 
देखते वे आगे दो उनके * थे तथा) 
ही दूर जाकर खत के निशा गएयब थे । पड़ता थ(-र्वह, 
है 
लत्वार एएणा द्वेल् लिये खेमे पर जैक पर 
देखा तो उसमे एक औए मेंतं भरा थ५ 


रेसी ही कथा समर युरोपियन तैपोलिंयन 
बोनापारे के लिप 5 कहते ० पोलियन 
के, एक वीर ड्ख्से भागे न केपप्स द्ेसे 
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नहीं थे। उसे बडी लब्जा हुई और वह मरने का सहुल्प करके 
नदी की ओर चला | इसी बीच उसके एक मित्र ने आकर उसके 
हाथ में रुपयो से भरी एक थेली दी और कहा--जरा इसे 
लीजिए । मैं लघुशंका कर आता हूँ।” थेत्नी देकर वह मित्र 
ऐसा गायब हुआ कि फिर आया ही नहीं | 


इन कथाओं का तात्पय यह है कि प्रकृति के उदार मनुष्य 
सत्य के काम को भी नहीं विगाड़ते और प्रकृति भी उनकी सहा- 
यता करती 


| 
श् 


है. 


कि जत 


ता भोज अपनी सं्ड्तों 
दिनोद की वे कर रहा था। उसके ई पर एक पिंड 
बह परिडत शरीर से दुवंल थी। इसके वर्क हूखे थे । मस्तक 
पर लत सी चोटी पद रही थी के चर आकर बसे 
दर से पद सहाराअज से मिलना चाहता हूँ) 
पहुरेंदार ने ब्यगरपुलेक __महाराज की आर कि 
श्या दै चह तो झैसों मे (झलने के मेड हैं. ने 
दिल भर में खरीखें सैकड़ों, अंतें है महेँ सक्केस-किस 
मै फिले ' 
। ५ कह मिलने वेग" झँ कतत या दो 
े दिल बाद मिल के... | लि शि के कि देय को 
हो जाय | त,जीए (जा से कह दे साई च्ऋये दे. 
यदि वह, सके ्े बठकाएँ, तो. मुझे. ले च्यल्लना ' 
कहीं, तो मत के चरण ११ 
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पहरेदार को यह वात पसन्द आई | उसने जाकर राजा 
से कहा-एक पुरुष द्वार पर खड़ा है। वह,अपने को आपका 
भाई वतलाता है और आपसे मितल्नना चाहता है। 


राजा भोज कुछ विचारने जगा | थोडी देर बाद, मानो 
कोई भूली बात याद आ गई हो, राजा ने कहा-हाँ, मेरा एक 
भाई है। वही शायद आया होगा | तू जा और उसे लिवा ला। 


सिपाही उलटे पेरो लौटा । उसने आगत पुरुष से कहा- 
श्राप भीतर पधारिये और मेरा अपराध क्षमा कीजिये। अन- 
जान में मुक से भूल होगई । 


परिडत--कोई वात नहीं है! यह तो तुम्हारा कर्तेव्य 
ही हें। 


यह कह कर परिडत द्वारपाल के साथ राजा के पास 
गया । परिडत को देखते ही राजा ने खड़े होकर उसका स्वागत 
किया । राजा के साथ सभासवों को भी उठना ही पडता है। 
वह मन ही मन कहने लगे-यह कौन आया है ? 


राजा ने उसे अपने स्राथ सिंहासन पर विठालाया। 
जे भ «< सोचने लगे-चन्द्र के साथ राहु के समान यँह सिंहासन 
कौन बैठ गया. है 


रड्ः 4 


४»... सिंहासन पर बैठकर राजा ने प्रश्न किया--कद्दो, मौसी 
ली सकुशल हैं ? 


परिडत--हाँ, अब तक तो सकुशल थी पर आपका 
दर्शन होते ही वह सर गई हैं। 
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राजा-मरना-जीना तो प्रकृति का अटल नियम है । 
वह किसी के हाथ की बात नहीं है.। लेकिन उनका अन्तिम 
संस्कार अच्छी तरह करना । 

परिडत-सेरी दशा आप देख ही रहे हैं। में अपनी 
स्थिति के अनुसार अन्तिस संस्कार करूँगा ही । पहनी हुई इस 
धोती मे से आधी फाडकर उसके शव पर डाल दूँगा । इससे 
अधिक क्‍या कर सकता हूँ? 


राजा--नहीं जी, ऐसा क्यों ? अपनी मौसी के अन्तिम 
संस्कार के लिए से तुम्हें सहायता दू गा | 

परिडतत--आप सहायता देंगे तो उसी के अनुसार 
क्रिया-कर्म कर दूँगा । 


राजा ने भण्डारी को एक हजार सोहर निकालकर दे 
देने की आज्ञा दी । भण्डारी यह आज्ञा सुनकर आश्चय में पड़ 
गया। राजा ने उससे कहा--मेरी मौसी का अन्तिस संस्कार 
करना हैं । इसलिए भेरे नाम लिखकर दे दो । 


राजा की अ्रज्ञा के अनुसार भण्डारी ने हजार मोहरें 
गिन दीं । ब्राह्मण परिडत हजार मोहरें लेकर बाहर निकला | 
उसने पहरेहार को भी कुछ दिया । क़ई लोग राजसम्मान पाकर 
दूसरे का अहवित करने में ही अपनी बडप्पन मानते हैं। लेकिन 
ब्राह्मण परिडत ने पहरेदार का अहित नहीं किया । बल्कि उसे 
कुछ देकर सन्तुष्ठ कर लिया और अपने घर चला गया । 


आह्षण के चले जाने के बाद एक समासद ने साहस 
करके पूछा-आपके यह भाई कहाँ रहते हैं. ? कौन-सी मौसी की 
बात अभी हो रही थी ? यह पहले तो कभी मिले नहीं । 


३०5 ] . [ दों बहिनें-सम्पत्ति और विपत्ति 


राजा--बह मेरा ही नहीं, तुम लोगों का भी भाई है। 
लेकिन तुम्हारी आँखें फिरी हुईं है । इसी कारण तुम उसे नहीं 
पहचान सके । पहले इस बात पर विचार करो कि में किसका 
पुत्र हूँ ? तुम मुके किसी और का पुत्र बताओगे लेकिन में 
सम्पत्ति का पुत्र हूँ। और सम्पत्ति की वहिन है विपत्ति | यह 
जो अभी आया था सो विपत्ति का पुत्र है | तुमने देखा द्वी है 
कि उसका शरीर कितना कृश था । वाल कितने रूखे थे | इससे 
ज्यादा विपत्ति और क्या दो सकती है ! में सम्पत्तिपुत्र हैँ और 
बह विपत्तिपुत्र है । सम्पत्ति और विपत्ति बहिनें है । इस कारण 


वह मेरा भाई हुआ । ही 





हि 


न कट पक जई ह) 


देवी माता 


““चक््छःआ- पक 

भ्रद्केताचाय नामक एक महान्‌ विद्वान्‌ हो गए हैं । उनके 
पिता बंगाल में किसी राजा के गुरु थे। अह्ृताचाय ने एक 
वार विचार किया--सिर पर कितनी ही बडी विपत्ति आा 
पढे, फिर भी जो वात सत्य हो--सत्य प्रतीत हो, वही प्रकट 
करती चाहिए । 

9 

अद्॑ताचार्य के पिता जिस राजा के गुरु थे, वह राजा 
शाक्त था। देवी का .उपासक था | यह.बात करीब १५वीं या 
१६ वीं शताब्दी की है। उस समय देवीपूजा के नास.पर बहुत 
पशुवध होता था और त्राक्षण पस्डित वेद के नाम पर उसका 
समथन करते थे । ध 


एक दिन अद्वेताचार्य देवी के मन्द्रि में गये तो राजा 
देवी का पूजन कर रहा था | अद्वेताचाय देवी को नमस्कार 
किये थिना ही देवी के सामने बेठ गये । उनके इस व्वंबहार> की. 
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देखकर राजा सोचने लगा--यह मेरे राजगुरु का पुत्र होकर भी 
देवी का इस अकार अपमान करता है ? राजा से रहा नहीं 
गया । उसने अद्वेताचाये से कहा--तेरी बुद्धि तो ठिकाने है न! 


अद्वेताचाय--हाँ महाराज, बुद्धि ठिकाने ही है। 
राजा--तो जरा अपने व्यवहार पर विचार कर | 


अदता०--मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आप ही 
कट्दिए | 
,.. राज-तू माता देवी को नमस्कार किये बिना कैसे 
घंठ गया ९ 


अद्वेता०--यह देवी किसकी माता है महाराज ! 


राजा-देवी भेरी माता है, तेरी माता है और अखिल 
ससार की माता है । 


अद्भैता०--अगर देवी अखिल ससार की माता है तो 
अपने पशु-पुत्रों को खा क्‍यों जाती है ? देवीपूजा फे नाम पर 
पशुओं की बलि क्‍यों चढ़ाई जाती है ? अगर यह देवी सब को 
माता है तो इन पशुओं की रक्षा क्‍यों नहीं करती ? मात्ता का 
कर्तैव्य तो सन्‍्तान की रक्षा करना है। कोई क्रर से कर माता 
भी अपने पुत्रों का भक्षण नहीं कर सकती | मंगर यह देवी 
अखिल संसार की माता होकर भी अपनी सन्‍्तानों का नाश 
करती--कराती है तो इसे माता कद्दा जाय या राक्षसी 


अद्वेताचार्य को राजा कुछ भी उत्तर नहीं दे सका। वह 
चुप दो गया | पर शरद्वताचाय के पिता ने, जो वही बढठे थे, 


॥/ ४ ४ 


शा, पा 
मादरापान - 

४ ४-5३ का€ू<-..--- के हे 
.. कहा जाता है, बादशाह अकबर को शराब का शौक | 
क्ञगा । शराब पीने से उसमे खराबी आने लगी। वजीर ने | 
सोचा-वादशाह की यह लत छुड़ानी चहिए। लेकिन बडे की 
जिद को दूर करना भी बडा कठिन काम होता है । वजीर उपाय 
सोचने लगा। 


एक दिन बादशाह नशा करके दरबार में बैठा था | उसने 

. किसी एलची सेन कहने योग्प बात भी कह दी। इससे भी 

हा, वजीर को खटका हो गया और वह वादशाह को शराब पीने 
. की आदत छुड़ांने का प्रयज्ञ ककने लगा | 


मौका पाकर एक रोज वजीर उस कमरे में घुस गया, 
* जिसमें बादशाह की शराब रखी रहती थी । उसने एक बोतल 
उठा कर बगल मे छिपा ली और बादशाह के सामने से छिपता 
छिपता चलने लगा | बादशाह ने वजीर को देखकर कहा-बगल 

में क्या छिपा रफ्खा है वजीर ! 
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वजीर डरते-डरते वोला-कुछ नहीं ! 
वबादशाह--कुछ नहीं ! क्‍या 'कुछ नहीं! को बगल्त में) 
छिपाने की जरूरत होती है ? 
बजीर--कुत्ता है ९ 
वादशाह--कुत्ता ? और वगल से ? 
वजीर--मैं भूल गया हुजूर ! घोड़ा है । 
वादशाह--क्ी कुत्ता और कभी घोड़ा ! कभो छुछ 
नहीं ! थात क्या है ९? सच-सच कहो | 
ह वजीर--सच तो यह हाथी है । 
बादशाह--पागल्ल हो गया है क्‍या ? कहीं वगल में भी 
५ हाथी दबाया जा सकता है? सच क्यों नहीं कहता ? 
 वजीर--माफ कीजिए। साफ कीजिए | कुछ भी नहीं है। 
बादशाह ने कुमत्लाकर दुपट्टा हटाया तो शराब की 


ह बोतल निकली । उसने कहा-वेवकूफ, यह क्‍यों नहीं कहता कि 
' शराब की बोतल है। 


वजीर--यहीं तो मै कह रहाथा। 
| वादशाइ--तू तो छत्ता, हाथी, व घोड़ा और कुछ नहीं 
| वतल्ा रहा है ! 


वजीर--हुजूर, एक ही वात है। एक बोतल में चार 
'जञास शराब है। जब तक मनुष्य इसे नहीं पीता, तथ तक यह 
इथ नहीं है । इसी कारण मेंने कहा था कि यह कुछ नहीं है। 
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जिसने एक ग्लास पी ली वह कुत्ता वन जाता है। क॒त्ता के 
आगे,जो भी जाता है, उसी को वह भौकने लगता है। वह नहीं 
देखता कि कौन आदरणीय है और कौन अनादरणीय है ? एक 
ग्लास पीने पर आदमी भी ऐसा ही बन जाता है। प्रमाण , 
चाहिए तो आप अपनी कल की वात याद कीजिए, जो आपने , 
कल उसे कद्दी थो । इसलिए यह शराब नहीं, कुत्ता है । | 

बादशाह--ठीक, यह घोड़ा कैसे है ? । 

वजीर--दूसरा ग्लास पीते ही आदमी घोडा बनजाता , 
है। जेसे घोड़ा हींसता रहता है , घोड़ी को देखकर बेकाबू हो. 
जाता है वही दशा आदमी की होती है । उसमें बुद्धि नहीं रहती। 
इसके अतिरिक्त जेसे घोड़ा सवारी दे सकता है, दूसरे पर 
सवारी कर नहीं सकता, इसी प्रकार मनुष्य शराब पीकर दूसरे 
के अधीन हो जाता है; दूसरे को अपने अधीन नहीं कर 
सकता । 


बादशाह--अच्छा, इसे हाथी क्‍यों कद्दा ” 

वजीर--तीसरा ग्तास पीने पर आदमी हाथी सरीखा 
मस्त हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि कौन उस पर 
सवारी कर रहा है ? वह कहाँ जा रहा है ? कितने अकुश पड़ 


रहे हैं ९ 
बादशाह--तो फिर कुछ नहीं क्यो कहा ? 


वजीर--इस बोतल की शराब का चौथा प्याला पीने पर 
मनुष्य मुदां-सा हो जाता है। चाहे जहाँ वेभान, संज्ञाहीन होकर 
पड़ जाता है। इसीलिए मैंने कह्य--कछ नहीं है। आप इसे चाहे 
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शराब कहे, सगर में तो इसे कुत्ता, घोडा, हाथी और मुदों ही 
कहना ठीक सममता हूँ । 


यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ | उसने उसी दिन 
से शराव पीना त्याग दिया । 


मित्रों | बादशाह ने द्रव्यमदिरा का ही त्याग किया, 
संगर आप भावमदिरा का भी त्याग करे। भावमदिरा, द्रव्य- 
मदिरा से असन्तगुणी हानि करती है। वह भावमदिरा है-- 
मोह ! मोह में बडी त्ताकत है | इसके प्रभाव से अनन्त शक्ति का 
धनी आत्मा भी कीडा-सकोडा और घास जेसी दशा को प्राप्त 


होना है । 





#'कक न, 


है (53 
रे #रऑडी 


अच्ुकम्पा 
कट 


मगध-सम्राट्र श्रेशिक के पुत्र मेघकुमार अपने पूर्व 
भव में हाथी की योनि में थे । वह हाथी से मनुष्य कैसे हो गए ! 
ओर मनुष्य भी मामूली नहीं, राजकुमार | राजकुमार भी मगध 
के सम्राट्‌ श्रेणिक के यहाँ ! 


यह सब अनुकम्पा का ही प्रताप था | 


श्री ज्ञातासूत्र में उनका वर्णन है। वह इस प्रकार है:-- 
मेघकुसार ने दावानल के प्रकोप से बचने के लिए जगल में चार 
कौस का एक मण्डत्न बनाया । चार कोस के इदेगिद जमीन में 
एक तिनका भी नहीं रहने दिया | उसने सोचा--जब यहाँ जलने 
योग्य कोई चीज ही न होगी तो आग किसमें लगेगी ? 


जब्नल में आग लगी तब हाथी अपने परिवार के साथ 
उसी मण्डल में आकर खडा हो गया । जंगल के ऋर-अओर पशु 


कै 


भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस मण्डल से आकर भरने 
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, बगे। हाथी चाहता तो दूसरे पशुओं को अपने मण्डल से वाहूर 
निकाल सकता था । उसी ने क्षणातार कई वर्षो तक कडी मि्द- 
नत करके मण्डल तैयार किया था । दूसरों को उसमें घुसने का 
अधिकार क्या था ? सगर हाथी ने ऐसा नहीं सोचा। वह सोचने 
लगा--जसे मैं दुःख से बचना चाहता हूँ, उसी तरह यह प्राणी 
भी बचता चाहते हैं । जेसे मुमे दु.,ख अग्रिय है, वेसे ही इन्हें भी 
दुःख प्यारा नहीं लगता । जैसी मेरी आत्मा वेसी ही इनकी भी 
है।” इस प्रकार सोच कर उसने किसी को नहीं मिकाला । 


हाथी ने तो अपने मण्डल मे से किसी को नहीं निकाला, 
सबको आने दिया, लेकिन क्या आप किसी गरीब को अपने यहाँ 
आश्रय देते हैं ? यह तो नहीं कहते कि--निकल्ल यहाँ से, तेरे 
बाप का घर है? जिसके हृदय में अनुकम्पा दोगी, वह ऐसा 
कदापि नहीं कहेगा। 


सारा मंडल जीवों से भर गया । हाथी के परों के बीच 
जो जगह थी बहू भी खाली नही रही | सारा मंडल ठसाठस भर 
गया था, कहीं तिल घरने की जगह नहीं थी। हाथी सन्‍्तोष के 
साथ खडा था | इतने जीचों की प्राणरक्षा हो रही है, इस 
विचार से उसका द्वदय एक अनूठे ही हु का अनुभव कर 
र्हथा। 


प्रश्न दो सकता है कि प्रकृति से ही विरोधी जीव एक 
जगह कैसे रहसकते हैं? इसका उत्तर यह है कि घोर विपत्ति 
केअवसर_ पर पारस्परिक वैर-विरोध विस्पृत हो जाता है। 
महाकवि कालीदास ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते कहा है :-- 
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फरणी मदूरस्प तले निदीपति । 


अरथात-नीचे की गरम जमीन और ऊपर से पडने वाली 
गरम सूय-किरणों से घबराया हुआ सॉप, मयूर के नीचे-छाया 
मे बेठ जाता है । 


तो उस मंडल में सभी प्रकार के जीव-जन्तु घुसे थे | 
हाथी के लिए केवल इतनी ही जगह थी कि वह अपने चार पर 
रखकर खडा रहे | फिर भी वह सनन्‍्तुष्ट था। हाथी इस प्रकार 
खडा था कि उसके शरीर मे खुजली चली । उसने खुजली मिटाने 
के लिए ज्यों ही एक पैर ऊपर उठाया और जगह खाली हुई कि 
वहाँ एक खरगोश आकर बैठ गया । 


हाथी चाहता तो खरगोश को कुचल सकता था,या 
कम से कम क्रोध तो उसे आ ही सकता था । वह सोच सकता 
था कि मैंने चार कोस लम्बा-चौड़ा मडल बनाया और चार 
पर रखने की भी जगह मुमे नही मिल रही हे ? मगर हाथी का 
अन्त करण तो करुणा के रस मे हवा था। वह एक पर ऊचा 
रखकर सिफ तीन ही पेरों के सहारे खडा हो गया । खरगोश 
की अनुकम्पा के लिए उसने स्वयं कष्ट मेज्ा, मगर खरगोश को 
कष्ट नहीं दिया। शास्त्र मे कहा है:-- 


एये खु णाणिणो सारं, ज न हिंसइ किंचणं । 
अहिंसा समय चेव, एयावन्त वियाणिया ॥ 


इस कथश्रन के अनुसार सब शास्त्रों का सार अनुकम्पा 
है। शास्त्र सुन कर भी जिनके द्वदय मे 'अलुकम्पा नहीं श्राई, 


क्र 


*ु 
(४) 


परार्थ राज्य 
नी क पक 


स्वार्थ के लिए राज्य करने मे और प्रजा की सेवा के 
लिए राज्य करने में बडा अन्तर है। जो राजा, प्रजा की सेवा के 
लिए राज्य करना है, वह राज्यकोप को प्रजा का पेसा समभता 
है। वह उसमे से अपने लिए एक पेसा भी नहीं लेता 


मुगलो से लड़ते-लड़ते राणा प्राताप को शक्ति क्षीण हो 
गई । न उनके धन रहा और न सेना रही | विवश और निराश 
होकर राणा मेवाड़ त्यागने का विचार करने लगे । वह सोचते 
$ हैं--पिता ने केवल चित्तौड ही खोया था , मगर मैं सारा मेवाड 
ही खो बठा हूँ। मुझे अब इस भूमि पर रहने का अधिकार नहीं 
है। मै अब इस योग्य भी नहीं रहा कि अपनी पत्नी की श्री 
बाल-वबच्चों की भी रक्षा कर सकूँ ! चले, चित्तौड तथा सारे 
मेवाड़ को अन्तिम नमस्कार करके विदा होऊँ ! 


् 
फ् 
स्नि 
जे 


राणा प्रताप एक पहाड़ी पर चढ़कर मेवाड भूमि को 


उदाहरणसाला ] [ ३२१ 


श्रन्तिस नसस्कार करने को उद्यत होते है। इतने मे ही दूर से 
एक आदमी सिर पर गठसी लिए आता दिखाई देता है। राणा 
प्रताप उधर दृष्टि किये खडे रहते है | आदमी के कुछ पास आने 
पर स्पष्ट दिखाई देता है--अहा ! यह तो मेरा मन्त्री भामाशाह 
है? सोचा-सिर पर कुछ खाने पीने की वस्तुएँ लाया होंगा। मगर 
वह अब किस काम की ? जिस भूमि को मैंने परतन्त्रता की 
वेड़ी पहना दी, जिसका में उद्धार नही कर सका, उसका 
नमक खाने का मुझे क्या अधिकार है ? 


इतने मे भामाशाह्‌ निकट आ पहुँचे | गठरी उत्तार कर 
राणा के चरणों मे रख दी | राणा को क्ुककर प्रणाम किया । 
फिर गद्गढ हृदय से कहा--कृपानाथ, यह तुच्छ भेंट स्वीकार 
कीजिए | 


राणा--भामाशाह ' तुम्हारी स्वामी-भक्ति प्रशंसतीय हे, 
मगर में कलकित हूँ । में मेवाड़ साता की परतन्त्रता के वन्धन 
नहीं काट सका । से अब इस भूमि का नमक नहीं खा सकता | 


भामाशाह--अन्नदाता ! सूर्य के आगे वादली आ जाने 
से कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश मनन्‍्द पड़ जाता है। पर 
बादली के हटने पर वह फिर सारे ससार में अपने स्वाभाविक 
प्रखर तेज से चमकने लगता है | 


इतना कह कर भामाशाह गठरी खोलता है. और वह 
विशाल धनराशि देखकर प्रताप चकित रह जाते हैं । 


राणा को चकित देखकर भासाशाह कहते है-महाराणा | 
बिक का. बे बोर हज 
यह धन मेरा नहीं, आपका ही है। में किसी की गदन काटकर 
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नहीं उड़ा लाया हूँ। इसे स्त्रीकार कीजिए और मेवाइ के 
9 
उद्धार का कार्य फिर आरम्भ कीजिए | 


महाराणा फिर भेवाड के उद्धार मे लग जाते है वे 
एक पाई भी उसमें से अपने निज के लिए नही लेते । 


मित्रो ! इसे कहते है पराथ राज्य ! यह हे शा न्तिरत्षा के 
लिए राज्य ' 


देशसेवा की एक मात्र भावना ने प्रेरित होकर अपने 
हाथ में शासन-सूत्र ग्रहण करने वाला मनुष्य घन्य है! आज 
हमारे देश में ऐसे सेवकों की कितनी आवश्यकता है! 
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की लगाम पकड़ कर आगे-आगे चलने तल्ञगा | 


कुछ दूर जाने पर वजीर ने उसके चेहरे की तरफ देखा। 
चेहरा प्रसन्न दिखाई दिया। तव पूछा-कहो भाई। तबीयत 
कसी है ? 

उसने कहा-जनाव, अब अच्छी है। इस कृपा के लिए में 
आपको धन्यवाद देता हूँ । 


वजीर धन्यवाद तो ईश्वर को दीजिए। में किस योग्य 
हूँ ? आपने बहुत तकलीफ सही है | दूसरा कोई होता तो शायद 
घबराहट का मारा प्राण छोड देता । 


बह बोला-आप टीक कहते है, पर रोने-धोने से क्‍या 
होता है । मौत आ जाय तो हाय-हाय करने से भी वह नहीं 
रुकेगी । रोने-चीखने से दुख दूर तो होता नहीं है, यह तो ईखर 
को भूल जाना है। 


वजीर- आप तो कोई महान्‌ पुरुष मालूम होते हैं । 
उसने कहा-महान्‌ पुरुष तो आप है कि जानते नहीं, 
पहिचानते नही, फिर भी मेरी सहायता कर रहे हैं । 
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सहा०--हों, आऊँगी। 
वह गई ओर क्छ दिनो बाद फिर उसी किसान से मित्री 
किसान ने पूछा--कौन ? 

महा८--वही महामारी ! 

किसान--भक्त्य ले आई ? 

महा०--हाँ । 

किसान--कितना लाई ? 

महा०--पचास हजार मनुष्यों का । । 


किसान--मूठी कही को ! मुकसे पाँच हजार कहा था 
ओर लाई पचास हजार ! 


महा०--में क्‍या करूँ? मेंने तो पाँच हजार ही लिए, 
शो बे नी श ३ 
वाकी पेतालींस हजार तो अपने आप ही डर के मारे मर गए | 
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की 
ध्श्‌ 

(५९१३ 
कक, 


सिकन्दर 
>-करअटडिक्रश 7 


प्रि्रह-परिसाण-ब्रत मे विस्तीर्ण मयोदा रखने से पार- 
तौकिक हानि तो है ही, साथ ही सयोदा मे रखा हुआ धन कभी 
न कभी तो त्यागना ही दोता है । उसको कोई साथ तो ले नहीं 
ज्ञा सकता । सिकन्दर; अपने समय का बहुत वड़ी बादशाह 
जाना जाता था। उसने यूरोप और एशिया को अधिकांश 
भाग जीत लिया था, और वह उस भाग का बादशाह था। फिर 
भी वह सरने पर उस-राज्य सपदा मे से छुछ भी अपने साथन तले 
जा सका। सव कुछ यहीं रह गया। सिकन्दर ने यह देख कर, कि 

में मर रहा हूँ और कोई सम्पत्ति मेरा सा । न देगी, यह आज्ञा - 
दी कि मेरे दोनों हाथ कफन से वाहर रखे जावे । उसने अपने 
चोबदार को इस आज्ञा का कारस भी बता दिया था। इस 
आकार की आज्ना देकर, सिकन्दर मर गया । उसका जनाजा 
निकला। सिकन्दर के दोनों हाथ जनाजे से वाहर निकले हुए 
थे । रीति-परम्परा के विरुद्ध वादशाह के हाथ जनाजे से वाहर 


९ 


निकले हुए देख कर, लोगों को पढुत आंख: हो रहा था । 
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जब जनाजा चौराहे पर पहुँचा, तब चोबदार ने आवाज 
देकर सब क्लोगो से कहा, कि आपके बादशाह के हाथ जनाजे से 
बाहर क्यो निकले हुए हैं? इसका कारण सुन लीजिये। 
सब लोग चोबदार की बात सुनने के लिए खड़े हो गये। चोबदार 
कहने लगा कि बादशाह ने अपने हाथ जनाजे से बाहर रसने 
की आज्ञा यह बताने के लिए दी थी, कि 'मेंने अनेक देशो को 
जीता, बहुत-सी सम्पत्ति एकत्रित की और इसके लिए बहुत 
लोगों को मारा, लेकिन में मौत को न जीत सका । इस कारण 
आज मै तो जा रहा हूँ, परन्तु जिस राज्य-सम्पदा के लिए मैने 
यह सब किया था, वह यहीं रह गई है । देख लो, ये मेरे दोनों ही 
हाथ खाली हैं, इसलिए जैसी गलती मैने की, बैसी गलती और 
कोई मत करना !! 


चोबदार द्वारा सिकन्दर की कही हुई वात सुन कर, 
लोगों को वहुत प्रसन्नता हुई | सब लोग, इस उपदेश के लिए 
सिकन्दर की प्रशसा करने लगे | इस्त घटना के कारण ही यह 
कहा जाता है कि-- 


लाया था क्‍या सिकन्दर और साथ ले गया क्या £ 
थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले | 


हम तात्पय यह कि चाहे कैसी भी बडी सम्पत्ति हो. मरने के 

समय तो छोडनी ही होगी, और जिसके पास जितनी ज्यादा 
, सम्पत्ति है, मरने के समय उसको उतना ही ज्यादा दु ख होगा। 
- इसलिए पहले ही अधिक से अधिक घन-सम्पदा क्यों न॒लाग 
“ दी जावे, जिसमे मरने के समय भी आनन्द रहे ओर मरने के 
पत्चान भी । ++ अशप्नडप्िटकदिसब--+ ८ ४ 
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यौवन घनसम्पत्ति. प्रभुत्वमविवेकिता | 
एक्रैकमप्यनर्थाय क्रिमु यत्र चतुष्टयम्‌ 


५ जवानी, धन, अधिकार और अविवेक मे से कोई एक भी 
अनथ का कारण हो जाता है| जहाँ चारो मिन्न जाएँ वहाँ तो 
कहना ही क्‍या है? यह चाण्डाल-चौकडी सभी अनर्थों का 
कारण बन जाती है। प्रथम तो युवावस्था की ही शान्तिपूवक 
विताना कठिन है । फिर ऊपर से घन-सम्पत्ति और अधिकार 
मिल जाय तो उसकी अनर्थकरी शक्ति बेसे ही बढ जाती है 
जेसे तीन इकाइयाँ मिल जाने पर एक सौ ग्यारह हो जाते है | 
इन तीनो के होने पर भी अगर विवेक हुआ तो वह इन्हे 
रास्ते पर लगा देता है। अगर अविवेक हुआ तो मत पूछिये 
वात | फिर तो अनथ की सीमा नहीं रहती । 


- टाल्सटाय को तीनों शक्तियाँ प्राप्त थीं ओर ऊपर से अ्रवि 
वेक था | इस कारण उसने कुवारी कन्या को भ्रष्ट कर दिया | 
कन्या गर्भवती हो गई । घर वालो ने सगभों समझ कर उसे घर 
से निकाल दिया | कुछ दिन तक तो बहू इधर-उधर भटकती 
रही, मगर दूसरा मार्ग न मिलने से: उसने वेश्यावृत्ति अंगीकार 
कर लीं। कहा है-- 


हे वि वेकअप्टाना भवति विनिषातः शतमुख । 


जो एक वार विवेक से भ्रष्ट हो जाता हैँ उसका पतन 

.। ही चला जाता है। कोई भी स्त्री जब पतित होतीं है और 
की पवित्रता मलीनता के रूप में परिणत हो जाती ईं ठो 
फिर उसके पतन का ठिंकाना नहीं रहता । वेश्या के सबंध में भी 
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यही बात है । वेश्या किन-किन नीच कार्यों में प्रवृति नही करती, 
यह कहना कठिन है । इस वेश्या ने भी किसी धनिक को अपने 
चंगुल से फांस लिया और घन के ज्ञोभ से पडकर उसे मार 
डाला | पुलिस ने पता लगा लिया और वेश्या अदालत में पेश 
की गई | सयोगवश उस अदालत का न्यायाधीश वही टाल्सटाय 
था, जिसने उसे भ्रष्ट किया था और जिसकी बदौलत उसे 
वेश्यावृत्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पडा था। वेश्या 
ने तो उसे नहीं पहचान पाया, सगर बह वेश्या को पहचान 
गया | टाल्सटाय ने उस वेश्या को घेय बन्धाकर हत्या के विषय 
में पूछा । वेश्या ने हत्या करने का अपराध स्वीकार करते हुए 
कहा--'मुमे एक पापी ने धन का लोभ देकर भ्रष्ट किया। उस 
समय से अवोध थी और उस पाप के परिणाम को नहीं समझ 
सकी थी । इसी कारण में उसके चगुल्न से आ गई । में गर्भवती 
हुई। घर से निकाली गई | निरुपाय होकर मैंने वेश्यावृत्ति स्वी 
कार कर ली । एक दूसरी वेश्या की बासों में आकर धन के लिए 
मेने इस धन्तिक की हत्या की !! 


वेश्या का बयान सुनते-सुनते टाल्सटाय घबरा उठा। 
उसकी अन्तरात्मा प्रश्व करने लगी--इस हत्या के लिए कोन 
उत्तरदायी हे--वेश्या या में ? वास्तव में इस पाप के लिए यह 
अपराधिती नहीं है। अपराधी मैं हूँ । 


लोग अपने अपराधों को छिपाना जानते हैं, उन्हें स्वी- 
कार करता नहीं आता | इस अविद्या से आज संसार पतित 
हो रहा है । 

टाल्सटाय अपने पाप की भीषणुता का विचार करके 
इतने घबराये कि पसीने से तर हो गये । पास में बठे हुए दूसरे 
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न्यायाधीश उसकी यह दशा देखकर आश्रय करने लगे। टाल्स- 

टाय की परेशानी और घबराहट का कारण समभ मे नहीं 

आया । टाल्सटाय ने अपना आसन छोड़ दिया । उनकी जगह 
जे 

दूसरा जज अभियोग का विचार करने के लिए बठा | टाल्स- 

टाय ने जाते हुए अपने स्थानापन्न जज से कद्दा-किसी भी 

उपाय से इस वेश्या को फांसी से बचा लेना | 


टाल्सटाय एकान्त मे जाकर जी भर रोये और अपने 
अपराध के लिए पश्चात्ताप करने ल्गे। वह सोचने लेंगे--इस 
वेश्या के समस्त पापो का कारण में ही हूँ । वेश्या पापिनी नहीं, 
मैं पापी हूँ । मैंने ही इसे पापकाय मे प्रवृत्त किया है। ईश्वर का 
उपदेश दूसरी जगह नही, उन बन्घुओं से ही मिलन सकता है, 
जिन्हे हमने हानि पहुँचाई है। जिन्हे हमने हानि पहुँचाई 
हे, वे कर विषय में क्‍या कहते होंगे ? इस वेश्या ने यथार्थ ही 
कहा है । 


अदालत ने वेश्या को साइबेरिया भेज दिया। साइबे- 
रिया रूस का वह भाग है जो वहाँ का काला पानी सममा 
जाता है और जहाँ शीत अधिक पडता है। 


टाल्सटाय सोचने लगे--वेश्या को तो दण्ड मिल गया। 

( असली अपराधी बच गया। मगर दूसरे की निगाहों से 
« गया तो क्या हुआ, मैं अपनी निगाह से कैसे बच सकता 
१ टाल्सटाय ने साइवेरिया के अधिकारियों से मिल-जुज 
उस वेश्या को सहायता पहुँचाना आरम्भ किया | उसने 

६ भी प्रबन्ध कर लिया कि वेश्या के समाचार उसे मिलते रहें | 
यद्यपिं टाल्सटाय उसकी यथायोग्य सद्दायता कर रहा थीं, 
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ढिन्‍्तु किसी के पूछने पर वह यही उत्तर देती थी कि एक दुष्ट ने 
मुझे भ्रष्ट कर दिया था और उसी पापी का पाप मैं यहाँ भोग 
रही हूँ। 

वेश्या के यह उद्गार टाल्सटाय को मालूम होते रहते 


' थे। दूसरा होता तो कह सकता था--क्या मैं अकेला ही पापी 


हैँ? उसने भी तो पाप किया था । उस पापिनी की भेंने जान 


. बचाई और सहायता भी कर रहा हूँ, इतने पर भी वह ऐसा 


कहती है | लेकिन इस घटना से टाल्सटाय की आँखें खुल चुकी 
थीं। बहू उस बेश्या की बातें सुनकर पश्चात्ताप करते और 
उसकी अधिकाधिक सहायता करते थे। वह सोचते-भेरा ही 
पाप उसके पास पहुँचकर ऐसा कहला रहा है। वह मुझे अप- 
शब्द नहीं कहती बरन्‌ संगल-उपदेश दे रही है। धीरे-धीरे 
टाल्सटाय के जींवन में आमूल परिवर्तन हो गया । 


सन्‍्देह किया जा सकता है कि कहीं गालियों से या 
वेश्या से भी उपदेश मिल सकता है ? इसका उत्तर यही है कि 
हम सब में और वेश्या में मूल तत्त्व तो एक ही है। मगर उसे 
समझते के लिए गहराई में घुसना पड़ता है | इसी प्रकार 
आत्मा और परमात्मा में भी मूल तत्त्व समान है। उसे खोज 
लेने, उस तक पहुँचने और प्राप्त करने के लिए जिस उपाय की 
आवश्यकता है, वह आचाय मानतु ग ने प्रकट कर दिया है । 


मित्रों ! ल्ञोग दूसरों की बुराई देखना छोड़कर अपनी 
बुराइयाँ देखो । यह्‌ देखों कि आपने दूसरों को पतित ही किया 
या किसी का उत्थान भी किया है ? इस वात पर विचार 
करने से आपका उत्थान होगा। ईश्वर दूर नहीं दे। जिनको 
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तुमने पतित किया है, उनके अन्तःकरण से निकलने वाली 
ध्वनि अपने कानों से सुनो और सोचो कि वह तुम्हारे विषय 
में क्‍या कहते हैं ? 


टाल्सटाय ने वेश्या को अ्रष्ट किया था। अगर आपके 
जीवन मे ऐसा कोई काला धब्बा नहीं है तो आप भाग्यशाली 
हैँ | लेकिन दूसरे पदार्थों को तो आप अ्रष्ट करते ही हैं। यह 
कपड़े जब तक आपने नही पहने थे पवित्र माने जाते थे, मगर 
आपके पहल लेने पर यह निमोल्य हो गये । इसी प्रकार आप 
स्वादिष्ट और सुगधित भोजन पेट में डालते हैं मगर पेट मे 
पहुँचकर उसकी क्‍या स्थिति हो जाती है ! क्या आप पवित्र 
वस्तु को अपवित्र करने के लिए ही पेदा हुए हैं १ मित्रो ' दूसरे 
के कल्याण मे अपना कल्याण मानने से आत्मा का उद्धार 
होने में देर नही लगती | इस लिए शास्त्र मे कहा गया है-- 


परोपकाराय सता विभूतय, । 
अथोत्‌--सत्पुरुषों की विभूतियाँ परोपकार के लिए 
होती है । 


"किट पक्ीकि 7 


दे 


ि 


७. 


सुबुकुतर्गान 
मिल ० २2०3२ 


सुबुकुतगीन वादशाह का बृत्तान्त इतिहास में आया है| 
पह अफगानिस्तान का वादशाह था । वह एक गुल्लाम खानदान 
में पदा हुआ था और सिपाही था। एक बार वहू ईरान से 
अफगानिस्तान की ओर घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। 
साग की थकावट से या किसी अन्य कारण से उसका घोड़ा मर 
गया। जो समान उससे उठ सका बह तो उसने उठा लिया और 
शेष वही छोड दिया । सगर उसे भूख इतनी तेज लगी कि व्या- 
कुक होने लगा । इसी समय सामने की ओर से हिरनों का एक 
झुण्ठ आ निकला | उसने कपट कर उस कुण्ड से से एक वच्चे 
की टांग पकड़ ली | कुए्ड के और हिरन तो भाग गये मगर उस 
वच्चे की माँ वहीं ठिठक गई और अपने बच्चे को दूसरे के 
हाथ में पड़ा देख कर आँसू बहाने त्ञगी। अपने बालक के लिए 
उसका दिल फटने लगा ! 


बच्चे को लेकर सुबुकृठगीन एक पेड के नीचे पहुँचा और 
उसे भूत कर खाने का विचार करने छगा। उसने रूसाल से 
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बच्चे की टांगे वाध दी ताकि वह भाग न जाय । इसके बाद वह 
कुछ दूर एक पत्थर के पास जाकर अपनी छुरी पेनी करने लगा। 
इतने मे सगी अपने बच्चे के पास आ पहुँची और वात्सल्य के 
वश द्ोकर बच्चे को चाटने लगी, रोने लगी और अपना रतन 
उसके मुंह की ओर करने लगी । बच्चा बेचारा बँघा हुआ 
तड॒फ रहा था | वह अपनी माता से मिलने और उसका दूध 
पीने के लिए कितना उत्सुक था, यह कौन जान सकता है ? मगर 
विवश था। टांगे वँधी होने के कारण वह खडा भी नहीं हो 
सकता था। अपने बच्चे की यह दशा देखकर मूगी की क्‍या 
हालत हुईं होगी, यह कल्पना करना भी कठिन है। माता का 
भावुक हृदय ही म्गी की अवस्था का अनुमान कर सकता है। 
मगर वह भो लाचार थी । वह आँसू बहा रही थी और इधर- 
उधर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बालक 
को बचा ले ! 


इसी समय छुरी पेनी करके सुबुकुतगीन लौट आया । 
बच्चे की मां हिंरनी यहा भी उसके पास आ पहुँची है, यह 
देखकर उसको आख़ये हुआ । हु और विपाद की श्रनुभूति 
हृदय में होती है मगर चेहरे पर उस अनुभूति का असर पड़े 


. विना नहीं रहता। उसने हिरनी के चेहरे पर गहरे विषाद की 


स्षि 
के 


७ $ देखी और नेत्रों में आसू ठेखे | यह देखकर उसका हृदय 
। भर आया। वह सोचने लगा-में इन मगो को नाचीज 
पममता था, वेजान मानता था और सोचता था कि यह 


/ ,» के खाने के लिए ही खुदा ने बनाये है | मगर आज 


«७, हुआ कि मैं भारी श्रम मे था। कौन कद सकता हैँ कि 
इस हिरनी में जान नहीं है ? जो इसे घेजान कहते है, समझना 
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चाहिए कि वह खुद दी बेजान हैं। अगर हिरनी मे जान नहीं 
है तो इन्सान मे भी जान नही है। अगर इन्सान मे जान है तो 
फिर हिरनी में भी जान हैं। अगर हिरनी को मनुष्य की भाषा 
प्राप्त होती और मे इससे पूछता तो यह तीन लोक के राज्य से 
भी अपने बच्चे को वड़ा बतलाती । मेरे लिए यह बच्चा दाक्ष 
रोटी के बराबर है, सगर जिसके हृदय मे इसके प्रति गहरा प्रेम 
है, उसका हृदय इस समय कितना तड़फता होगा? अपना 
खाना-पीना छोडकर ओर प्राणों की परवाह न करके हिरनी यहाँ 
तक भागी आइ है | इस बच्चे के प्रति इसके हृदय से कितना 
प्रेम होगा ! धिक्कार है मेरे खाने को ! जिससे दूसरे को घोर 
व्यथा पहुँचती हो, वह भलेमानुस का खाना नहीं हो सकता। 
अगर से अपना पेट भरने के लिए इस बच्चे की जान ले लगा 
तो इसकी इस स्तेहसयी माता को कितनी व्यथा होगी! अब 
चाहे में भूख का मारा सर जाऊँ मगर इस अपनी माता के 
दुलारे को नहीं खाऊँगा । 


आखिर उसने बच्चे को छोड दिया । बच्चा अपनी माता 
से ओर साता अपने बच्चे से मिलकरउछलने लगे | यह स्वर्गीय 
दुश्य देखकर सुवुकतगीन की प्रसन्नता का पार न रहा। इस 
असन्नता में वह खाना-पानी भूल गया आज ही उसकी समझ 
में आया कि प्राणी पर दया करने से कितना आनन्द होता है ? 


जंगली पशुओं के डर से सुबुकतगीन रात के समय पेड़ 
पर चढ़ कर सोया करता था। उस दिन भी वह पेड़ पर ही 
सोया था। स्वप्न में उसके पेगम्वर ने उससे कदहा--तूने बच्चे 
पर दया करके बहुत अच्छा काम किया है| तू अफगानीस्तान 
का बादशाह होगा / उसके पेगम्वबर की भविष्यवाणी सच्ची 
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हुईं | कुछ दिनो बाद वह सचमुच ही अफगानीस्तान का बादशाह 
बन गया। 


अब आप विचार कीजिए कि बच्चे से उत्कट प्रेम होने 
के कारण हिरनी ने प्राण की परवाह नहीं की तो परमात्मा मे 
प्रेम होने पर मनुष्य को कैसा होना चाहिए ? जिसके हृत्य में 
परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति होगी वह धन-ठोलत को बड़ी 
चीज नहीं सममेगा । उसकी बुद्धि कूठ-फपट आदि बुरे कामों 
की ओर कभी नही जाएगी। भक्त-हृदय भल्लीभांति समभता है 
कि यह सब क॒त्सित काम भक्ति का विनाश करने वाले है। जो 
ऐसी भक्ति तक पहुँच जाता है, उसका कल्याण हां कल्याण 


होता है । 
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उसे पहिन कर विहार करते-करते वे सिद्धपुर पाटन गये, जहाँ 
राजा कुमारपाल रहता था। राजा अपने साथियों के साथ 
उनका स्वागत करने आया। वन्दन-नमस्कार आदि करके 
कुमारपाल ने कहा--'गुरुदेव, कुमारपाल के गुरु के शरीर पर 
यहू खादी शोभा नही देती । 


हेमचन्द्राचाय--मेरे खादी पहनने से तुम्हे लज्जा मालूम 
होती है ९ 


कुमा रपाल्--जी हाँ। 


देम०--यह खादी मेरे सयम को बढाने वाली है। 
श्राविका बहिन ने बडे प्रेम से मुमे भेंट की है। ऐसी स्थिति मे 
तुम्हे लज्जित होने की क्या आवश्यकता है ? लब्जा तो राजा 
को तब आनी चाहिए जब प्रजा भूखी मरती हो और राजा भोग 
विलास मे डूबा रहता हो | उनकी दुरवस्था और अपने आमोद- 
प्रमोद को देखकर लब्जित होना चाहिए, खादी से शर्मिन्दा क्यों 
होता है ? 

आचार्य हेमचन्द्र के इस कथन का राजा छुमारपाल पर 
ऐसा प्रभाव पडा कि उसने थोडे ही दिनो में अपने गज्य मे 
सुधार कर लिया। राजा के सुधारकाय को देखकर अआचाय 
हेमचन्द्र ने उस श्राविका को वनन्‍्यवाद देकर कहा-यहें उसे 
वहिन के श्रेम का ही प्रताप है | उसके ढिये कपडे के निर्मित मे 
जो सुधार हो पाया वह मेरे उपदेश से भी होना कठिन था | 


-#शककआ ८ 
तो 


कफ 
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कहा-'विज्ञायती चावल खरीदने से उसकी कीमत हमारे देश 
वासियों को मिलती है। हम ऐसे मूर्ख नही है, जो विदेश में झ्राकर 
अपने देश भाइयो को भूल जाएँ और अपने देश का माल न 
खरीद । हमारे लिए स्वदेश प्रथम है--दूसरे देश फिर । हम देश- 
द्रोह करके अपना जीवन कलंकित नही करना चाहते ।' 


सेठजी साहब का देशग्रेम देख चकित रह गये । उन्होने 
तभी से स्वदेशी वस्तुओ का ही व्यापार करने कीं प्रतिज्ञा कर ली | 


पाश्चात्यो के वेशप्रेम का एक और उदाहरण जानने 
योग्य है-- 
वम्बई मे एक अंगरेज ने अपने नौकर को बूट खरीदने 
भेजा | नौकर देशी दुकान से, एक सुन्दर बूट की जोडी पाँच 
रुपये मे खरीद कर ले गया। उस अगरेज ने वूट देखे। उसकी 
निगाह वहाँ गई जहाँ लिखा था--/906 7 [7072 इन शब्दों 
को देखते ही अगरेज आगबबूला हो गया | बोला--'गधे कहीं 
के, यह देशी बूट क्‍यों त्ञाया ९ 
नौकर ने कह्या-साहव आप पहन देखे । बूट सुन्दर है और 
टिकाझऊँ भी | 
साहब-देशी बूट कितने द्वी सुन्दर और टिकाऊ हो, मुझे 
नहीं चाहिए | तू यह वापस कर आ । मेरे लिए विलायती बूड, 
, »सली अगरेज कम्पनी से खरीद ज्ञा । उसके मोल की चिन्ता तुर्म 
द॑ करनी है। 
नौकर देशी व्यापारी के पास गया और बूट के विषय में 
: +-बीती सुनाई | उस भले व्यापारी ने बूट छोटा लिए । फिर 
वह नोकर अगरेजी कम्पनी में गया ओर कई गुनी कीमत चुका- 
कर बूढ-जोडा खरीद ले गया । साहब ने बूट देखे | ॥(9067 
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कट्दा-'विज्ञायती चावल खरीदने से उसकी कीमत हमारे देश 

वासियों को मिलती है। हम ऐसे मूर्ख नहीं है, जो विदेश मे आकर 

अपने देश भाइयो को भूल जाएँ और अपने देश का माल न 

खरीदें । हमारे लिए स्वदेश प्रथम है--दूसरे देश फिर । हम देश- 

द्रोह करके अपना जीवन कलंकित नहीं करना चाहते |! 

सेठजी साहब का देशप्रेम देख चकित रह गये। उन्होंने 
तभी से स्वदेशी वस्तुओ का ही व्यापार करने की प्रतिज्ञा कर ती | 

पाश्चात्यों के देशप्रेम का एक और उदाहरण जानने 
योग्य है-- 

बस्बई में एक अंगरेज ने अपने नौकर को बूट खरीदने 
भेजा | नौकर देशी दुकान से, एक सुन्दर बूट की जोडी पाँच 
रुपये में खरीद कर ले गया। उस अगरेज ने बूट देखे। उसकी 
निगाह वहाँ गई जहाँ लिखा था--/908 ॥0 7079 इन शब्दों 
को देखते ही अंगरेज आगबबूला हो गया। बोला--“गघे कहीं 

के, यह देशी बूट क्‍यों लाया ९? 

नौकर ने कह्या-साहब आप पहन देखें । बूट सुन्दर हैं ओर 
टिकाऊँ भी । 

'साहब-देशी बूट कितने ही सुन्दर ओर टिकाऊ हो, मुमे 
नहीं चाहिए | तू यह्‌ वापस कर आ। मेरे लिए विलायती बूट, 
% “ अंगरेज कम्पनी से खरीद ला। उसके मोल की चिन्ता तुमे 

4 करनी है। 

.... नौकर देशी व्यापारी के पास गया और बूट के विषय में 
५-बीती सुनाई | उस भले व्यापारी ने बूट लौटा लिए | फिर 
नोकर अगरेजी कम्पनी मे गया और कई गुनी कीमत चुका- 

कर बूट-जोड़ा खरींद ले गया | साहव ने बूट देखे | !(806 पर 


। 
! 


है 
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्राहाशाते देखकर बडा प्रसन्न हुआ । नौकर ने डरते-डरते पूछा 
हूजूर, यह कीमत में भारी है, टिकाऊ भी बसे नहीं है और खूब 
सूरती में भी उतने नही है। फिर आपने पहले वाले वूट न लेकर 
यह क्यों पसन्द किये ? साहव बोले-इंगलिश कम्पनी से खरीदे 
हुए बूट मेरे देश की वनी वस्तु हैं| वह कैसे भी क्‍यों न हों; मुझे 
प्रिय है । अपने देश की चीज खरीद कर मै अपने देश के प्रति 
प्रेम प्रकट करता हूँ । जिस देश में मेरा पालण-पोषण हुआ है 
उसकी अवगणना में कैसे कर सकता हूँ | सात समुद्र पार आकर 
भी, जब सें अपने देश की वनी वस्तु देखता हूँ तो देश की सुखद 
स्ृति मेरे दिल्ल में हिलोरे मरने लगती है । मेरा मस्तक देश के 
लिए कुक जाता है। मेरा देश मेरे लिए देव है । में देवता की 
भाँति अपने देश की पूज़ा करता हूँ ।? 


यह उदाहरण कल्पित नहीं हैं| यह घटी हुई सच्ची घटनाएँ 
हैं। इन उद्हरणो से हमे राष्ट्रभ स और देशभक्ति की जो शिक्षा 
मिलती हे, वह भारतवासियों को सीखना चाहिए। इसमे से 
अपने 'देश की स्वतंत्रता का मूलमंत्र मिल सकता है । पाग्यात्य 
लोगों ने देश हमारा देव है ओर स्वदेशी वस्तु उस देश का 
प्रसाद है? इस राष्ट्रीय भावता को अपने जीवन में मूत्त रूप 
दिया है। इसी मूत्ते भावता के कारण वह स्वतंत्रता का सुख 
अनुभव कर रहे हैं। वह सात समुद्र लांघकर हजारों मील की 
दूरी पर, भारत में आये हैं, सगर क्षण भर के लिए अपना देश 
नहीं भूलते । उत्तकी राष्ट्रभक्ति का इसीसे परिचय मिलता है। 


>++#ड्टि 8 क्ाड+- -- 


नगर-नायक 
कल 


धर्म या आत्महित के अर्थ सर्वस्व का उत्सम करना 
अपने साहित्य और इतिहास का प्रधान स्वर है ही, मगर सच्चे 
सागरिक की हैसियत से अपने-कर्त्तव्य का पालन करने मे हमारे 
पूर्वजों ने जो बलिदान किये है उनकी किसी भी समुन्नत, सुसं- 
स्क्ृत और स्वतन्त्र देश के साथ सामिमान तुलना की जा सकती 
। यह आसधर और नगरधर्म कब शिथिल हुए और किस 
अकार अन्त में वे शास्रो के प्रष्ठो पर ही सुशोमित रह गये, यह्‌ 
हमे नहीं मालूम, मगर सच्चा नगरधर्म क्‍या है और नगरघर्म 
£ ' की रक्षा के लिए नगरनायक को कितना त्याग करना पड़ता है, 
पह बात आज भी हम जानते हैं और नीचे लिखे उदाहरण से 
' वह स्पष्ट हो जासी है । 


मु हे ेु 
वंशाली नगरी में महामाहन नामक नगरनायक था । वह 

राजा और प्रजा दोनों का प्रेम-पात्र था। महामाइन, राजा 
ओर अजा के पारस्परिक स्नेहवन्धन को सर्देव मजबूत रखने का 
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सीमा यही है कि ठुम अपने कुट्ठम्ब सहित सही-सलामत रहो। 
विश्वास रक्खो, तुम्हारा वाल बांका न होगा । 


महासाहन अकेले अपनी सही-सलामती नहीं चाहता 
था। वह नगरस्थविर को हैसियत से अपना कत्त व्य अदा 
करना चाहता था। जब नगर के हजारो ख््री-पुरुष आरत्तेनाद 
कर रहे हों, तब अकेले अपने कुटुम्ब को बचाने की उसकी इच्छा 
न थी। प्राणों से भी अधिक प्यारा नगरधरम उसके अन्तर मे 
क्षोभ पेदा कर रहा था। आक्रमणकारी राजा को उसने खूब 
सममभाया, खूब प्राथना की। अन्त मे राजा ने एक छूट 
दी। कहा-- 


'हामाहन ! इतनी छूट में दे सकता हूँ। तुम पानी में 
डुबकी मारो और तुम्हारे ऊपर आने से पहले जितने नागरिक, 
जितनी सम्पत्ति लेकर भाग जाना चाहे, उतने भाग सकते हैं। 


राजा की यह कठोर शत बृद्ध महामाहन, विना आगा- 
पीछे सोचे स्वीकार करने के लिए उद्यत हो गया । 


महामाहन अपना 'अशक्त शरीर लिये नदी के पानी में 
उतरा । उसने डुबकी मारी और पानी के नीचे -तल-भाग पर 
पहुँच कर किसी पेड की जड से चिपट गया | मिनिट पर मिनिट 
,और फिर घटे पर घंटे समाप्त हो गए, मगर सहामाहन ऊपर 
न आया । नगर के स्री-पुरुषों को अभयदान मिला | अन्त म, 
. खोज करने पर महामाहन का अचेतन शरीर नदी के तल में मिल 
* सका । वृक्त की जड़ के साथ उसके हाथ-पेर नागपाश की भाँति 
जकड़े हुए थे। नगर की रक्षा के लिए वृद्ध मदहामाहन ने अपना 
शरीर त्याग दिया था 
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जैनयुग के नगरधम के संबन्ध में महासाहन का वह एक 
ही उदाहरण घस है। महाम्माहन का जीवन ही नगरघम पर 
जीवित भाष्य है। जहाँ इतता सँहगा मोल चुकाकर धर्म और 
प्रामधर्म का पालन किया जाता है, वहाँ समृद्धि और स्वतत्नतता 
” का पे दृश्य दिखाई पड़े तो इसमे अचरज की बात ही 
' क्याह९ 
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सभी धर्म एक स्वर से सदाचार की महिमा प्रकट करते 
है। सदाचार कीं वडाई न करने वाला कोई धम ही नहीं है। 
लोग अपने जीवन-व्यवहार मे सदाचार को महत्व देने लगे तो 
संसार में सर्वत्र शान्ति और सुख का सचार हो जाय | 


महिलावर्ग सदाचार की वृद्धि मे अच्छा योग दे सकता 
है। महिलावग चाहे तो पुरुषव्ग को जल्दी से जल्दी सदाचार 
में प्रवृत्त कर सकता है। इस विषय में एक आख्यान आपको 
'सुनाता हूँ। इससे आप यह भी समभ सकेगे कि पर-स्री को 
ओर लोलुपता की निगाह रखने वाला पुरुष किस ग्रकार 
धिक्कार का पात्र है और पर-पुरुष को न चाहने वाली स्त्री 
“किस प्रकार धन्यवाद की पात्नी है | जो आख्यान मे कह रहा हूँ, 
उसका वर्णन गुजरात के इतिहास मे मौजूद हैं और गुजराती 
लोग बड़े प्रेम से उसे गाते और पढ़ते है । 
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गरिसासय गुजरात जलपढ में पाटन एक चिख्यात्त 
नगर अब भी सौजूद है, जहाँ आचाय देसचन्द्र का शिप्य कुमार- 
पाल राजा हो चुका है। उसी पाटन मे सिद्धराज सोलंकी नामक 
एक राजा था | सिद्धराज इतिहास-प्रसिद्ध राजा है। बहू बडा 
ही वल्ली, साहसी ओर कला-कुशल राजा था। मगर उसमें एक 
वडा दोष भी था। वह लस्पट था। उसकी लम्पटता ने उसे 
कल्कित कर दिया था। 


कसदेवी नामक एक सहिला का पति रायखेंगार था । 
सिद्धराज सोलकी ने कर्सदेवी को अपने चंगुल में फाँसने के लिए, 
उसी के सासने उसके पति का सिर उतार लिया। इसके पश्चात्‌ 
वह करता को हँसी हँसकर बोला--देखो कमदेवी, अपने पति 
को हत्या के लिए तुम्ही जिम्मेदार हो। तुम मेरी बात मान लेती 
तो यह नोवत न आती । तुस चाहती तो मेरा कहना सान कर 
अपने पति की प्राणरक्षा कर सकती थीं। सगर 'गई सो गई अब 


. राख रही को? इस कहावत पर ध्यान दो । जो हुआ उसको 


चिन्ता छोड कर, जो रहा है उसकी रक्षा का विचार करो | 


कमदेवी ! जानती हो, क्यों में यह चेतावनी दे रहा हूँ? 
अगर तुमने अब भी मुझे स्वीकार न किया, तो में तुम्हारे प्राण- 
प्रिय पुत्र को भी इसी प्रकार काट डालूँगा। क्‍या तुम अपने पुत्र 
की भी रक्षा नही करना चाहर्ती ? समक लो । सोच देखो । मगर 
अधिक विल्म्व मत करो । उत्तर दो । 


कमदेवी सती स्त्री थी। वह पति की हत्या से विचलित 


। 'हीं हुई और पुत्र की हत्या की धमकी भी उस पर असर न कर 


सकी। उसने सिंहती की भाति कड़क कर उत्तर दिया--राजा, 


हा 


ला 
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तू सत्ता के मद में उन्मत्त हो रहा है| तुके तनिक भी विवेक नहीं 
रद्दा। मे अपने पतिदेव की रक्ता नही कर सकी, मगर याद 
रखना, शीघ्र ही एक दिन आयगा, जब तू आप अपनी रक्षा 
करने में असमर्थ हो जायगा । तेरी इस नृशसता और लम्पटता 
की कहानी इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जायगी । तेरी यह 
गौरबगाथा तेरी सन्‍्तान और दूसरे लोग घृणा और लज्जा के 
साथ पढ़ेंगे और अनन्त काल तक तेरे नाम पर थूकते रहेगे। 
गुजरात के कलंक ! आज जो चाहे कर ले । मेरे पुत्र का धात 


करके भी तू मेरा धर्म नहीं छीन सकता । मेरे प्राण लेने का. 


सामरथ्य तुम में है, मगर मेरा धर्म लेने का सामथ्ये इन्द्र में भी 


नहीं है ।” अपने पति और पुत्र की रक्षा करने वाली मैं कोन हूँ ! क्‍ 


धर्म ही अखिल ब्रह्माण्ड की रक्षा करता है। उसी धर्म की में 
रक्षा करूँगी। तेरा कोई भी अत्याचार, कोई भी पेशाचिकता 
मुके धर्म से च्युत न कर सकेगी। तेरा प्रयक्न विफल होगा | 
समम रखना, कर्मदेवी साधारण धातु की बनी स्त्री नहीं है । 


अन्त में सिद्धराज ने कमदेवी के पुत्र को भी काट डांगा, 
लेकिन वह सती अपने निश्चय से नहीं डिगी, सो नहीं डिगी | 
अपने शज्नुओ के हृदय मे कँपकेंपी पेदा करने वाला प्रतापी 
सिद्धराज एक अबला के आगे पराजित हो गया | कमदेवी 
दुनियां की दृष्टि में अबला द्वी थी, मगर उसमे सतीत्व का जो 


« असाधारण सामथ्य था, उसके कारण वह सबला ही नही, वरन 


७ प्रवला भी थी। ऐसी देवियाँ ससार का सिंगार हैँ । 


जा क्रसकपाला 7 7 


आदर्श पत्नी 
>> हलक: 


उऊ बार पाठन के राज्य मे दुष्काल पड़ा। सिद्धराज ने 
दिन की अजा की रक्षा के लिए--प्रजा को मजदूरी देने के 


अभिप्राय से--सहस्रलिंग नामक तालाब खुदवाना आ रस्म 
किया । 


पाटन को ही भाँति मालवा मे भी उस समय दुर्भित्ष पड़ा 
ईआथा। मालवा के लोग जीवननिवोह के लिए देश-विदेश 
ग रहे थे। मालवा के रहने वाले ओड जाति के एक कुटुम्ब ने 
टन में विशाल तालाब खुदने का समाचार सुना। यह सुन 
रे वह कुटुम्च भो पाठन के सहखलिंग तालाब का काम करने 
या। उसे काम सित्न गया। मिट्टी खोदने और ढोने का काम 
स परिवार को सौंपा गया | 


शोड़ लोगों में टीकम नामक एक ओड था । उसकी पत्नी 
भा अद्वितीय झुन्दरी थी । मगर वह केवल सुन्दरी ही नहीं, 
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साहसी, चतुरता और विचक्षणता की भी मूर्ति थी। उसमे ऐसा 
साहस था कि उसने गुजरात के राजा सिद्धराज के भी छक्के 
छुडा ढिये | जाति से ओड होने पर भी जसमा ने जिस साहस 
ओर बीरता या परिचय दिया, धर्म में जेसी दृढता दिखलाई, 
वसा करना कई-एक राजकुल की म्त्रियो के लिए भी कठिन है । 


तालाब की खुदाई का काम चल रहा था। ओड-परिवार 
के पुरुष मिट्टी खोदते थे और स्त्रियाँ उसे उठा-उठा कर बाहर 
फेकती थीं । जसमा भी मिट्टी ढोती थी । उसके एक छोटा वालक 
था | जसमा ने सोचा--'बालक की रक्षा करना तो मेरा आव- 
श्यक कर्तव्य है ही, मगर अपने पति की सहायता करना भी 
कम आवश्यक नही है । अपना बोक पति पर डालना उचित 
नहीं है । स्त्री के अधोद्धिनी होने की परीक्षा ऐसे हीं आडे समय 
में होती है ॥ 

जसमा ने तालाव के किनारे एक वरगद के वृक्ष पर ऐसा 
मौका देखकर भूला बाँध दिया कि बह मिट्टी फैकने के लिए 
आते-जाते समय बालक को देखती जाय ओर भ्ुल्ाती रहे | 


तालाव के काम का निरीक्षण करने के लिए सिद्वराज 

स्रयं आया करता था | एक दिन जसमा पर उसकी दृष्टि पढ़ 
'गई। सिद्धराज की आँखो मे जसमा का रूप-लावश्य खटक 
गया। उसका सौन्दर्य देख कर उसकी वासना भडक उठी। 

6 सिद्धराज मन ही मन विचार करने लगा--अहा | क्‍या रूप- 
«'आावण्य है | मेरी रानियाँ तो इसके पर के अँगूठे की भी वरावरा 
» नहीं कर सकती! यह अनमोल रत्न राजमदल में ही शोभा < 
सकता है । यह साधारण मजदूरिन है, विपदा की मारी ईं, 
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: श्र मैं हूँ गुजरात का प्रतापशाली अधिपति--इसे भ्राप्त कर 


लेना तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है । इसका सुन्दर रूप देखकर 


, जान पड़ता है, मानो कर्मदेवी ही नया अवतार लेकर जन्मी हो। 


जसे भी हो, इसे हथियाना होगा । गुदडी के इस लाल को राज- 
शब्या का आभूपण बना कर उसका उद्धार करना ही चाहिए । 


राजा सिद्धराज धीरे २ जससा के पास आ पहुँचा । एक 
ओर गुजरात का वीर राजा सिद्धराज और दूसरी ओर ओड 
जाति की गरीबिनी सजदूरिन है। कामी पुरुष की जघन्य लालसा 
हृदय मे पैदा होती है और आखो के रास्ते बाहर फूट पड़ती है 
उसके नेत्र ही उसके दिल का भेद जाहिर कर देते है। कौन जाने 
कामी इस तथ्य को सममते है या नहीं ? मगर कामान्ध पुरुष 
जैसे समक सकते है ! लेकिन आखो की यह नीरव भाषा पढ़ने 


, में स्त्रियाँ कभी भूल नहीं करतीं । वह चट से ताड़ लेती हैं। फिर 


जसमा जंसी विचक्षण स्त्री के लिए तो यह समभना कोई बड़ी 
वात नहीं थी। सिद्धराज जसे ही जससा की ओर बढ़ा कि 


जसमा समझ गई। वह जरा दूर हट गई । 


सिद्धराज ने जसमा से कद्दा--क्या तुम्हारा यह सुकुमार 
शरीर स्रिट्टी उठाने के लिए है जसमा ! जिस शरीर की रचना 


किक 


फरने सें विधाता ने अपना सारा चातुय्य ख्च कर दिया हो, 


| उसका यह दुरुपयोग देखकर मुझे दया आती है | तुम्हारी सुकु- 


। 


मारता कहती है, तुम मिट्टी ढोने के लिए नहीं जन्मी हो में 
श्राज से तुम्हारे लिए यह सुविधा किए देता हूँ कि तुम तालाब 
फो पाल पर बेठी रहा करों और अपने बच्चे को पाला करो। 
मिट्ठी ढोने के लिए और बहुतेरी हैं 


+ साधारण स्‍त्री होती तो वह कदाचित्‌ राजा की इस 
भूलसुलयां में फँस जाती | मगर जसमा का दिल और दिमाग 
ओर हो तरह का था | बहू राजा की इस कृपा का भेद समझ 
गई । तथापि उसने विनम्रतापूवंक हाथ जोड कर कहा--आप 
अन्नदाता है। आपने मुझ पर जो दया दिखलाई, उसके लिए 
अभारी हूँ, लेकिन मेरा म्वभाव दूसरी ही तरह का है। मे 
मिहनत-मजदूरी करके ही अपना पेट भरना अच्छा सममती 
हूँ । मेरी दृष्टि मे बिना मिहनत किये खाना चुरा है 


अक्सर लोग परिश्रम से वचना चाहते हैँं। मिहनत न 
करनी पड़े, मगर भर पेट भोजन और आसमोद के साधन मिल 
जाएँ तो बस, धरती पर ही उन्हें स्वर्ग दिखाई देने लगता है। 
पुण्य का प्रताप ही क्‍या जो बिना मिहनत किये खाना न 
मिला ! अपनी कमाई का अन्न खाकर जीने का तत्त्व बहुत कम 
लोगों ने सीखा है 4 जसमा ऐसे ही व्यक्तियों मे थी | 


जसमा ने कद्दा-मैं बिना मिहनत किये, बैठी-बैठी खाना 
पसन्द नहीं करती। बेठी-बैठी खाऊँतों अनेक रोग हो जाएँ 
और फिर इलाज के लिए वैद्य फीस माँगे तो मे गरीव मजदूरिन 
कहाँ से दू ? 


है. हिस्टीरिया का रोग, जिसे अशिक्षित सियाँ भेदा या 
चेड़ा कहती हैं. और जिसके होने पर मीरा दाता आदि स्थानों 

4 पर रोगी को ले जाया जाता है, बेठे रहने-परिश्रम न करने से 
“१ है। यह रोग प्राय धनिक स्त्रियों को ही होता दे गरीत्र 
ख्तरियों को नहीं । गरीब स्त्रियाँ श्मशान के पास रहने पर भी इस 

रोग का शिकार नहीं वनतीं और अमीर स्त्रियों को वन्‍्द्र पर मे 
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बेठे भी यह रोग हो जाता है। असली बात यह है कि जो स्त्रियाँ 
आलसी होती है, परिश्रस नहीं करतीं, उन्हीं फो यह भयानक 
वीमारी घेरती है। सगर अशिक्षा और कुसंस्कारों के कारण 
लोग वास्तविकता को न समझ कर देवी-देवता की मिन्नत-पूजा 
करते है और डाक्टरों का बिल चुकाते-चुकाते परेशान हो 
जाते है । भोपा लोगों को, जो भेरबजी का प्रसाद डकार जाते है, 
कोई बीमारी नही होती; लेकिन मैरवजी को सानने वाले अगर 
उन्हें चादवा न चढावे तो अपनी हानि ससभते है ! यह सब भ्रम 
की बातें हैं। वास्तविक वात यह है कि परिश्रम न करने से ही 
. हिस्टीरिया की वीसारी होती है । 


| 


। जसमा पढ़ी-लिखी न होने पर भी परिश्रम का मूल्य 


' समकती थी। उसने सिद्धराज से कहा--'में काम करके खाती 
हूँ। मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है । सेरे सम्बन्ध में आप 
चिन्ता न करे ।? 


जसमा का यह उत्तर सुन कर सिद्धराज ने सोचा--'जसमा 
साधारण स्त्री नही मालूम होती | सोन्दय-सम्पत्ति के साथ उसमें 
वृद्धि की विभूति भी है !? 


् सिद्धराज प्रकट में वोला--जसमा, में कहता हूँ, तू 
” शक्ल में भटकने और सुबह से शाम तक मजूरी करने के लिए 
" नहीं है| तू अपने सौन्दय को, अपनी सुकुमारता को और अपने 
'। असली स्वरूप को नहीं समझती | क्या तेरा यह फूलज्न-सा कोमल 
| शरीर मिट्टी ढोने के लिए है ? तू भेरे शहर में चल । पाठन शहर 
! देखकर ही तू चकित रह जायगी। पाटन इस पृथ्वी पर स्वर्ग 
| है। शहर में तुमे अच्छी आराम की जगह्द दिला दूगा ॥ 


| 
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जससा सम गई कि इसने पहले जो प्रल्ञोभन दिया था, 
उसमे न फेंसती देख अब और बड़े प्रलोभन मे फाँसना चाहता 
है । मस्तक से विचार करने वाले के लिए राजा की वात ठीक 
हो सकती है । मस्तक आराम ढू ढता है, लेकिन हृदय कुछ और 
ही कहता है । आधुनिक शिक्षा ने मस्तिष्क का विकाश चाहे 
किया हो, मगर हृदय के विचारों को नष्टप्राय कर दिया है| 


राजा की बात सुनकर जसमा बोली--कहां तो प्रकृति 
की स्वच्छन्द लीला का धाम, स्वभाव से सुन्दर, आनन्ददायक 
जदड्बन्न और कहाँ निगोडा नगर जहाँ गन्दगी की सीमा नहीं ! 
जिस प्रकार गर्मी के मारे कीडे-मकोडे निकल कर रेगते है, उसी 
प्रकार नगरों के तंग मागे में मनुष्य फिरते हैं। जगल मे मगत 
रहता है। ज॑गल सरीखी स्वच्छ वायु और विस्तृत स्थान शहर मे 
कहाँ ? जंगल की अपेज्ञा नगर अच्छा होता तो बड़े-बडे महात्मा 
नगर छोड़कर जंगल में क्यो रहते ? रामचन्द्रजी वन-वास करने 
के कारण ही इतने प्रसिद् हुए । अगर वह नगर मे ही रहे होते 
तो उन्हे कौन पूछता ? अपनी नागरिक सभ्यता प्रदान कर हमे 
असभ्य वनाने का अनुप्रह हम पर न कीजिये | हमारा बिगाड़ 
हमें प्रिय है और आपका सुधार आपको मुबारिक हो | हमारी 
दृष्टि में आपके सुधार से हमारा बिगाड़ लाख दर्ज श्रेष्ठ ह ।! 


जे भारतवर्ष की सभ्यता और संस्क्रति का निमोण कहाँ 
, हुआ है. ? जगल मे या नगर में ? जंगल ने भारतवष को जो 

* अनुपम विभूतियाँ प्रदान की है, वह सारे ससार में भारत का 
,शौरव वढ़ाने वाली है। जगलो ने एक से एक उद्यकोटि के महा- 
पुरुष विश्व को दिये हैं । ज्नगल ने दशनशासत्र दिया, आध्यात्म 
बाद दिया, विज्ञान दिया, कल्मा-कीशल दिया भोर क्या नहीं 
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: दिया ! सनुष्य समाज में अगर कोई उत्तमता है तो वह जंगल 


की हो देन है। जंगल की बदौलत ही ज्ञान का सूर्य चमका है। 


« जग ने अन्धो को प्रकाश दिया है | जंगल के साथ नगर की 


् 4४3 («० 


क्या तुलना १ जहाँ बाहर की घोर अखच्छुता से भी अधिक 
_ बे 

अखच्छता दिलों मे भरी रहती है। जहा मुफ्त मे खून चूसने 

वाले खटमल वसते हैं, जहाँ स्वार्थलिप्सा, कूठ, कपट और दगा- 


. बाजी का वाजार लगा रहता है, ऐसे नगर, जंगल का मुकाबिला 


नहीं कर सकते। कहाँ जंगल की अनुपस शक्ति और कहाँ 


. गगर का क्षोमजनक कोलाहल ! कहाँ जगल का नेसर्गिक सौन्दर्य 


और कहा नगर को फीको और प्राशहीन सुन्दरता का दिखावा ! 


कहाँ वन्य कुसुम्ो से सुगन्धित जगल की वायु और कहाँ मोरियो 


और गटदरों की व्यू से सनी हुई नगर की घबराहट पेदा करने 
वाली वायु ! एक जगह नरक का आभास मिलता है और 


: दूसरी जगह स्वर्गीय दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं । 


राजा जसमा का उत्तर सुन पशोपेश सें पड गया । उसने 
सोचा--जसमा इस फन्‍्दे में भी नहीं फँसी। अब उसने एक 
नया तरीका अख्तियार किया । 


राजा ने कहा--'जसमा! जान पडता है, तेरी बुद्धि 
विगडी हुई है। गेंवारों का व्मिग ही उलटा होता है । उन्हे 
सीधी वात भी उल्टी सालम होती है । गँवारों के साथ रहती- 
रहती तू भी गँवार हो गई है । इसी कारण अधिक मलुष्यो को 
देखफर तुमे घवराहूट होती है। अधिक मनुष्यों में रहना बड़े 
भाग्य से सिलता है | शहरों का वास वहुत उपयोगी होता है । 
पै भगज् की हल्की है । बन्द्र क्या जाने अद्रख का स्वाद | 
पे जगल;की रहने वाली, शहरो के मजे क्या समझ सकती है ९ 
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जंगल जगली जानवरों के वसने की जगह है । तेरे लायक तो 
पाटन जैसा शहर ही है। तू चल । शहर मे रहने के लिए तुमे 
बहुत बढ़िया स्थान दिला दू गा | 


उत्तर मे जसमा ने कहा--आप मेरी ढिठाई ही समभ 
लें कि में आपको उत्तर देने का साहस कर रही हूँ। लेकिन सो 
/ जैसे झ ओऔ ७ 
बात की एक बात यह है कि जेसे आपको नगर प्रिय हैँ, वसे हो 
हे जा जैसे क कप होते 
मुके जगल प्रिय है। शहरों के आदमी जैसे मेले मन के होते हैं, 
जंगल के नही होते ॥ 


बडे-बडे शहर पाप के किले वन रहे है। चोर, जुआरी, 
भंगेडी, गंजेडी, शराबी आदि सभी प्रकार के विकारी मनुष्य 
शहरों में होते है | शहर मे बहुत-से लोग विकारो से भरे हुए ही 
सम्मिलित होते है | देहात में सोने-चाँदी की चीज पडी मित्र 
जायगी, तो देहाती आदमी उसके मालिक के पास पहुँचाने की 
इच्छा करेगा, लेकिन नगर के लोग छोटी से छोटी चीज के लिए 
भी हत्या जेसा क्र्र कर्म करने पर उतारू हो जाते है । ग्रामो की 
अपेक्ता नगरो में वीमारियाँ ज्यादा होती है | डाक्टरों की राय 
से बीमार लोग जंगल मे रहने के लिए जाते है। 


जसमा कहती है--'जैसे नगरों के मार्ग सकी होते है, 

जैसी प्रकार वहाँ के निवासियों के हृदय भी संकीर्ण होते है । 

से शहरों में बदवू होती है, उसी प्रकार वहाँ के लोगों के हृदय 
“ भी वासनाओं और विकारों की बदवू होती हे । आप कहते 

--जंगल पशुओ के रहने की जगह हे पर नगर में क्या नर-परशु 
नहीं रहते ? जगल महात्माओं का प्रिय आवास नहीं हे सर, 

में 'जगल में रहना ही पसन्द करती हूँ। मुझे जगल प्रिय हँ। 


«४: हक 
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शआ्रापकों जंगल बुरा लगता है यह कोई आश्वय की बात नहीं । 


* जहर के कीडे जहर मे रहना ही पसन्द करते हें. । 


राजा--'जससा, तू वडी चतुर है। तेरी बुद्धि तारीफ के 
लायक है। मगर जान पडता है कि तूने शहर की गलियाँ ही 


* देखी हैं, मेरा राज-दरबार नहीं देखा । चल कर देख तो सही 


कितना स्वच्छ, भव्य और घिशाल है। राजमहत्व कितने सुन्दर 


* बने हुए हैं। कैसा सुन्दर बगीचा लगा है। तुमे इतना बढ़िया 


>> आर खा है 


श्जः 


आज +०  --  १.ह.0ह0ह80..ईै.औु 


महल रहने को भिल जाय तो क्या हज है १? 


जससा--“'सहाराज ! जंगल के सामने बगीचा क्‍या 
जे हैं | जगल प्राकृतिक रचना है और बगीचा में बनावट होती 
है। सूय के सासने जेसे तारे फीके दिखाई पडते है उसी प्रकार 
जंगल के सासने वनावटी बगीचे मालूम होते है | जो जंगल में 
नहीं रह सकता हो, वह भले बगीचे मे जाय, राजमहल मे 
निवास करे । मुझे बाग या महत्त की आवश्यकता नहीं । प्राकृ- 
तिक जंगल को छोड नकली बगीचे से रहना कोन पसन्द करेगा ? 
असली जगल से ही मत्री हैँ |? 


राजा--इतनी जिद्द ! में गुजरात का राजा हूँ और तू 
एक मामूली सजूरिन है | मेरे सामने इस प्रकार की बाते करते 
तुझे शर्म मालूम नहीं होती ? तू मेरा कहना मान ले। जंगल में 
रह कर अपने सुन्दर शरीर का नाश मत कर। शहर में चल । 


वहां तुझे मदद के सीठे स्वर और गान की मधुर तान सुनने को 
मिलेगी !? 


जससा में जो शक्ति थी, वह आज हिन्दुस्तान में होती तो 
हिन्दुस्तान कौन जाने कैसा देश होता ! जहाँ प्रलोभन्त हैं वहाँ 
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शक्ति और साहस कहाँ? विदेशी वस्तुओं के आकपण मे 
भारतीय जनता बुरी तरह लुभा गई है। आज यह दशा है कि 
जिसके घर में विज्ञायती वस्तुएँ नहीं, वह घर नही--जंगल माना 
जाता है। अगर सामान्य हिन्दुस्तानियों की तरह जसमा लोभ 
मे पड़ जाती तो उसकी सतीत्व की अनमोल निधि सुरक्षित 
रहती ? हर्गिज नहीं। आज के लोग फेशन की फाँसी मे बुरी 
तरह फेस गये है । 


गले मे फाँसी पडने पर ही मदारी का बन्दर उसकी 
उँगली के इशारे पर नाचता है। जंगल का वन्दर मदारी के 
नचाने पर क्यो नही नाचता ? कारण यही है कि उसके गने मे 
फांसी नहीं पडी है । 


आज करोडो रुपये फैशन के निमित्त बबाद हो रहे रे 
ओर देश की सम्पत्ति विद्देशो मे चली जा रही है। बच्चों को 


++ 


् 


>+ 


नशा करते देखऋर विचार आता हे--इन बालकों का जीवन 


किस प्रकार सुधरेगा ? आज की शिक्षा कितनी दूषित है कि वह 
वालकों के जीवन-सुधार की ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देती | 
मगर यह सब कहे कौन ? अगर कोई कहता भी है तो वह राज- 
द्रोह्ी समझा जाता है । 


सिद्धराज से ज़समा कहती है--'तुम्हारे गायनों शऔर 
बाजों में विष भरा है, मेश मन उस विप की ओर नहीं जाता। 
मुके तो जगल में रहने वाले मोर, पपीहा और कोयल की मीठी 
ध्वनि ही भली लगती है। मेरे कान इन्हीं की मधुर टरक 
धअभ्यासी है!” 


कोयल को चाहे सोने के पीजरे में रक्खो और उत्तम मे 
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उत्तम भोजन दो, फिर भी वह आनन्‍्दविभोर होकर नही बोलेगी। 
उसकी मस्त टेर आस की संजरी पर ही सुनाई देगी । वह 
परतन्त्र होकर नहीं बोलेगी, स्वतन्त्र होकर ही कूकेगी । 


जसमा कहती हँ--'कहाँ तो मोर, पपीहा और कोयल 
का निसर्ग-सुन्दर मधुर गान और कहाँ निर्जीव धाजों की 
आवाज | मोर, पपीहा और कोयल की अम्ृतमयी ध्वनि में जो 
आकर्षण है, जो मनोहरता है, मिठास है , वह नकली गीतों मे 
कहाँ है ९ मुझे तो इस पक्षियों की घोली ही प्यारी लगती है महा- 
राज, में जगली और गँवारिन जो ठहरी ! 


(ओर, पपीहा और कोयल की टेर से आज तक किसी मे 
कोई बुरी बात पेदा हुई है ? 


नहीं !? 
और वेश्या के नाचो से कोई सुधरा है ? 
हीं [१ 


जसमा का निर्भीक और निश्चित उत्तर सुन कर भी सिद्ध- 
राज ने हार॑ न मानी | वह कहने लगा--'पगली जसमा ' प्लेरी 
वात पर भल्ती भाँति विचार कर देख | क्यो इस जंगल में अपना 
सुन्दर जीवन वृथा वाद कर रही है ! तुमे अत्यन्त सुन्दर महल 
र्‌हने को मिलेगा। बहुत-सी दासियाँ तेरा हुक्म बजाने को 
तयार रहेंगी। मेरे पास हाथी, घोड़े, रथ आदि सभी कुछ है । 
वह सब तेरे ही होगे। तेरा अच्छा स्वभाव देखकर हीं तुम से 
आग्रह करता हूँ । ऐसे स्वभाव वालो से प्रीति करना राजाओं 
का धस है । 


णे 


ज्ड 
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राजा की नीयत को जसमा पहले ही ताड गई थी, अप 
उसके वाक्यो से वह एकद्म स्पष्ट हो गई | जसमा वोली--'महा* 
राज ! मुझे महलो की आवश्यकता नही है, मुमे मोंपडी ही बस 
है। मेने महलो पर चढ़ना सीखा ही नहीं । में स्वयं अपने पति 
की दासी हूँ । मुके ओर दासियों का क्य्रा करना है? दासी 
होने के साथ में अपने पति की स्वामिनी भी हूँ। ऐसी दशा में 
दासियों की स्वामिनी वनकर क्या करूँगी ? 


सिद्धराज--ओडन, चलो । क्यो रुखी-सूखी रोटियो पर 
गुजर करती है? में तुमे मेवा, मिष्टान्न और पट रस भोजन 
दूँगा। तू जानती है, मै गुजरात का स्वामी हूँ। असीम सम्पत्ति 
ओर ऐश्वय मेरे यहाँ बिखरा पडा है | सोच ले | ऐसा अवसर 
फिर न मिलेगा। अभी राजमहल का द्वार तेरे लिए खुला है, 
जिसके लिए अप्सराएँ भी तरसती होगी !! 


जसमा--आप बडे दयालु है। इसी कारण मुमे; परवान 
और उत्तम भोजन खिलाना चाहते है । मगर मुझ अभागिनी के 
भाग्य मे यह सब कहाँ है ? मेरे पेट ने तो मकक्‍्की की घाट खा 
जानी है। वह्‌ पकवानों को पचा नहीं सकता । मुमे राय भर 
दलिया भला। पकवान और मेवा-मिट्टान्न आपको सुवारिक 
हो। आपके पास हाथी हैं, घोडे है, मगर मैं उन पर सवारी 
करने में डरती हूँ । कहीं गिर कर मर गई तो * मेरे लिए तो भूरी 
मैंस ही मली है, जो दूध-दही देती हैं और हम सब आनन्द के 
साथ खाते है !? 

ससार का काम घोडे से चलता है या भप्त से 


मंस से । 


उदाहरणमाला ] [ ३६३ 





लेकिन असल वात को लोग भूल जाते हे । इसी कारण 
लोग घोडे को पसन्द करते है । 


सिद्धराज--क्या तुम ऐसे फटे-पुराने और सोटे कपडे 


- पहचने के लिए जन्‍्मी हो ? में ऐसे मुलायम और बारीक वस्र 


दूगा कि तुम्हारा एक रोम भी छिपा च रहेगा । तुम्हें हीरा और 
मोतियों के सुन्दर गहने पहनने को मिलेंगे ।? 


जो स्त्रियाँ शोल को ही नारी का सर्वोत्तम आभुषण 
सममती हैं, उतके सन से वढ़िया वस्त्र और हीरा-मोती के आभू- 
पणों की क्या कीमत हो सकती है ? उन्हे इन्द्राणी वना देने का 
प्रतोभन भी नहीं गिरा सकता । शील का सिंगार सजने वाली 
के लिए यह तुच्छ--अति तुच्छ है। सच्ची शीलबती अपने 
शील का मूल्य देकर कदापि उन्हे लेना नहीं चाहेगी ! 


ओर वारीक कपडे ! निलेज्जता का साक्ञात ग्रदशन है । 
कुल्लीन स्त्रियों को यह शोभा नहीं ढेते। खेद है कि आजकल 
वारीक वस्त्रो का चल्नन बढ़ गया है। यह प्रथा क्या आप 
अच्छी सममते हैं ९ 

नहीं !! 

मगर आज तो यह बडप्पन का चिह्न बन गया है । जो 
जितने बडे घर की थ्री, उसके उतने ही बारीक वस्त्र ! वड़प्पन 
मानों निलेब्जता मे ह। है ? क्या वारीक वसद्ध लाज ढँक सकते 


६ ? इन वारीक बस्त्रों की बदौलत भारत की जो दुर्दशा हुई है, 
उसका बयान नहीं किया जा सकता | 


गहनों ओर वस्त्रों का ल्ञालच स्त्रियों के लिए साधारण 
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नहीं है। लेकिन जसमा साधारण स्त्री भी नहीं है | वह कहती 
है--मुके बारीक कपड़े नहीं चाहिए। मेरे शरीर पर तो खादी के 
कपड़े ही ठहर सकते है । बारीक कपड़े पहन कर मैं मजदूरी 
कसे कर सकती हूँ?” 


सोटे कपड़े सजदूरी करना सिखलाते है और महीन कपड़े 
सजदूरी करने से मना करते है। सहीन कपडा पहनने वाली बाई 
अपना बच्चा लेने मे भी संकोच करती है, इस डर से कि कही 
कपड़ों में धूल्न न लग जाय । इस प्रकार बारीक बस्त्रों ने सन्‍्तान 
प्रेम भी छुड़ा दिया हे । 


जसमा कहती है--'मुमे न बारीक वस्त्रों की ही आवश्य- 
कता है, न हीरो और मोतियो की ही | हीरा मोती पहनने से तो 
जान का खतरा बढ जाता है। मेरा पति आशभूपणो के बिना ही 
मुमे प्रेम करता है । फिर और सिंगार की मुझे कया आवश्यकता 
है? में अपने पति को ही प्रसन्न रखना चाहती हूँ। मुमे औरो 
की प्रसन्नता से कोई मतलब नही। 


राजा सभी प्रकार के प्रलोभन देंकर भी अपने उद्द श्य में 
सफल न हो सका । डसने अनेक फन्‍्दे फेलाये, फिर भी शिकार 
न फेंसा । तव कुछ-कुछ निराश भाव से राजा ने कहा-- तू जिस 
पति को प्रसन्न करना चाहती है, उसे दिखा तो सद।। कोन 

: तेरा पति ? देखू बढ कैसा है ?? 


बडे-बडे महलों में ओर वडी-बडी हवेलियों में रहने वात 


” क्ले लिए दाम्पत्व प्रेम का क्‍या मूल्य ! दाम्पत्य-प्रेम की कीमत 
ज्ञगल़ वाले ही जानते है । सीता और राम ने अपने दाम्पत्य प्रम 


उदाहरणसाला ] [ ३१६४ 


की वृद्धि जंगल में ही की थी । विषय-भोग के कीडे दाम्पत्य-प्रेम 
की पवित्रता को क्‍या सममेगे ! 


जसमा ने कहा--वह जो कमर कस कर काम कर रहा 
है, जिसके हाथ मे कुदाली है, जो अपने साथियों को साहस 
बेधाता हुआ सिद्टी खोद रहा है और जो मिट्टी खोदने में सब से 
आगे है, जिसकी छुदाली की चोट से प्रथ्वी काँपती है और 
जिसके सिर पर फूल गुथे हैं, वही मेरा पति है । मेंने उसके सिर 
पा गूथे दिये है, जिससे थकावट के ससय उसे विश्वास 

। 

जसमा के पति का नाम टीकम था। टीकम की ओर 
देखकर सिद्धराज़ ईषा। की आग से जल-भुन गया । उसने जसमा 
से कह्या--बस, यही तेरा पति है! कोबे के गले में रह्नों की 
साला | उस मिट्टी खोदने वाले मजूर के लिए ही वू मेरा अपभान 
कर रही है ? हंसनी कौवे के पास नहीं सोहती जससा ! हसनी 
को शोभा हस के साथ साथ रहने में हीं है। तू मेरे महल मे 
चल | तेरी शोभा महल्नों मे बढ़ेगी । तेरे पति को तुक पर विश्वास 
भी नहीं है । देख न, तेरी ही तरफ वह टेढी-टेढ़ी नजरों से देख 
रहा हैं । उसकी नजर से साफ मालूम होता है कि उसका तेरे 
ऊपर न प्र म हे, न विश्वास ही है। ऐसा आदसी तेरी कद्र क्या 
जाने ? ऐसे अविश्वासी पति के साथ रहना घोर अपमान हे । 
वू चिन्ता मत कर । तुझे रानी बना दूँगा । 


सचमुच टीकम इसी ओर देख रद्दा था । वह सोचता 
था- राजा मेरी स्लरी से क्या वात कर रद्दा दे ?! 


राजा ने साम और दाम से काम लेने के वाद भेदनीति 
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से काम निकालने की चेष्टा की। मगर जसमा को फुसलाना 
बालू से तेल निकालना था । 


जसमा कहने लगी--'राजा साहब, कहावत मशहूर 
है--साँच को आँच नहीं |” सत्य सर्व निर्भय होता है। मेरे 
पति को मुझ पर पूर्ण विश्वास है । मैं अपने पति के अतिरिक्त 
अन्य पुरुषो को भाई के समान सममती हूँ | पारस्परिक अवि- 
श्वास की भावना तो राजघरानों की ही सम्पत्ति है। हम दरिद्रों 
को यह सम्पत्ति कहाँ नसीब होती है ? अगर मुमे अपने पति पर 
अविश्वास हो तो उसे मुझ पर भी अविश्वास हो सकता है। 
सगर ऐसा नहीं है। मेरा पति आपको देख रहा है, क्योंकि 
आपकी दृष्टि बिगडी हुई है । 


राजा ने देखा, भेदनीति भी यहाँ कारगर नहीं हो सऊती। 
तथव सिद्धराज ने कडक कर कहा--'जसमा, द्वोश समाल | तू 
जानती नहीं में कोन हूँ ? बडे-बड़े श्रवीर, राजा ओर महा रथी भी 
मेरे चरणों मे सिर कुकाते है और मेरी भौह चढते ही काँप उठते 
है। उन्हे भी मेरे हक््म के खिलाफ जवान खोलने का साहस 
नहीं हो सकता । फिर तू किस खेत की मूली है ? तेरे पास क्‍या 
बल है, जिसके वृते पर तू मेरा हुक्म टाल रही है ” आसिर ता 
मजदूरी करने वाले की म्त्री ठहरी न! तू किस मुंह से मेरे 
/. बोलती ह ? एक बार फिर चेतावती देता हूँ। विचार करे 
| व्यर्थ समय बवीद न कर क्या तेरे कहने से राजा अपना 
,हैठ छोड सकता ६ ? 


है 


है मेदनीति ने काम न दिया तो राजा ने दण्डनीति ग्रहण 
की | साधारण म्त्री राजा की इस धमकी से दहल जाती। उसका 


. उदाहरणमाला ] [ ३६७ 


हृदय काँप उठता। वह विचश हो जाती या आँसू बहाने 
लगती । मगर धन्य जसमा ! वह वीरांगना ततिक भी विचलित 
नहुईं। उसने उसी प्रकार कडक कर उत्तर दिया--बडे-बड़े 
शरमाओं को अपने चरणो से कुकाने वाला वीर एक मजदूरित 
के तलुबे चाटने को तेयार हो जाय, यह आश्चय की वात नहीं 
ते क्या है ? सहाराज, आपकी बहादुरी का इससे बढ कर 
श्रौर क्या सबूत हो सकता है ? हा, में जानती हूँ कि आप गुज- 
रात के स्वामी है और मैं असहाय स्त्री हूँ । में यह भी जानती हूँ 
कि रावण लका का प्रचरण्ड प्रतापी राजा था और उसके पजे मे 
पढ़ी सीता असहाय थी। मगर सीता ने अपना धर्म नहीं 
छोडा। आप पूछते हैं--मेरे पास क्या बल है? मेरे पास 
सतील की शक्ति है, जो तीन लोक में अजेय है और जिस शक्ति 
की बदौलत सीता आज भी अमर है। 


आपने वड़े-बडे राजाओ को वश मे किया, यह ठीक है। 
किन्तु आपका वल काया और माया पर ही तो है । आत्मा इन 
दोनों से जुदी है। मेरे गुरु ने यह बात मुमे पहले से ही बता 
रक्खी है ! 
वासासि जी्णानि यथा विहाय, 
नवानि गृहह्वाति नरो5पराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जी--- 
न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥ 


“गीता, १, २२ ! 
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आत्मा उसी प्रकार शरीर बदलता है. जिस प्रकार पोशाफ 
बदली जाती है। शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं 
हैं। मेरे लिए जीवन-परयन्‍त वही पति है। वह अच्छा हैं तो 
मेरा है और बदसूरत है--मजूर है तो भी मेरा ही है। प्रममे 
उसके साथ विवाह किया है, सो उसके प्रम मे प्राण भी वे 
सकती हूँ। संसार की कोई भी शक्ति उसे मेरे हृदय से अलग 
नहीं कर सकती | 


राजाजी, आपको अपने उत्तरदायित्य का विचार करना 
चाहिए। आप प्रजा के पालक है, प्रजा के पिता हैं, प्रजा फे 
दर्श है| प्रजा, राजा का अनुकरण करती है । 'यथा राजा 
तथा प्रजा ।” सदाचार की सीमा की रक्षा करना आपका उतना 
ही आवश्यक कत्त व्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्षा करना | 
बल्कि सदाचार की रक्षा, राज्यरक्ञा से भी अधिक महत्त्मपूण 
है । आप सदाचार को तिलांजलि दे दंगे तो राज्य भर में दुरा- 
चार का दो रदौरा हो जायगा | रक्षऊ ही भक्षक वन जाएंगे तो 
प्रथ्वी कैसे स्थिर रहेगी ? अतएव आप अपने पद का विचार 
कीजिए । न्‍्याय-नीति का त्याग न कीजिए | आप मुमे हाश मं 
आने को कहते हैं, लेकिन होश में आने की 'श्रावश्यकता आप 
को ही है । में होश में ही हूँ, अब क्या होश से आऊ गी * 


रे यही मेरी अन्तिम ग्रायना है। मेने अब तक आपसे वात 

चीत की है. लकिन अब में समझ गई कि आप मेरे पति के शत्रु 

। मैं अपने पति के शत्रु का मुँह नहीं देखना चाहृती। इसलिए 

- अब मैं आपके सामने घूंघट निकालती हूँ। आप से कोई ब्रात 
नहीं करूगी । 


यह कहकर जसमा ने राजा के सामने घूँघट निकाे 
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तिया | आजकल घूघट की प्रथा निराली होगई है। स्त्रियाँ अन- 
जान और गुण्डो-लुच्चो के आगे तो घूँ घट डालती नही, किन्तु 
देवर, जेठ आदि परिचित लोगो के सामने, जो उन्हे अपनी 
वहिन-बेटी समझते है, लम्बा घूँघट काढ़ती है । पहले दुष्ट और 
दुराचारियो के सामने घूँघट निकाला जाता था, जेसे जसमा 
ने सिद्धराज को दुराचारी समझ कर उसके सामने घूँघट 
निकाल लिया । 


सूरदास की कारी कमरिया, चढे न दूजो रंग |. 


यही कहावत यहाँ चरिताथ हुईं। जसमा की तेजस्वी 
भाषा में कही हुई न्याय और घमस से संगत बातों का, काम से 
कलुपित हृदय वाले सिद्धराज पर तनिक भी प्रभाव न पडा । 
वह जसमा की ओर से सर्वथा निराश हो गया | 


५... निराशा की अवस्था मे सलुष्य प्राय भयंकर निश्चय कर 
बंठता है । सिद्धराज को अपना अपसान कांटे की तरह चुभ 
रहा था। वह जसमा का लोभ सवरण नहीं कर सका। 
बा निश्चय किया--जसमा को जवदंस्ती पकड़ मेगवाना 
चाहिए [? 


जसमा अपना भविष्य साक-साफ ताड चुकीं थी | उसे 
अपने अपहरण की आशंका हो चुकी थी । ज्यों ही राजा नगर 
की ओर रवाना हुआ कि जसमा ने अपने पति को बुलाकर 
सारा इत्तान्त कह सुनाया । उसके यहाँ न ठहर कर तत्काल चल ' 
देने के लिए भी आग्रह किया | 


टीकस अपने साथी ओड़ लोगों के साथ पाटन से रवाना 


जे, 


कट [ आदश पद्नी 


हुआ । राजा को पता चला कि जसमा और उसके साथी ओड 
हे गये हैं। वह घोडे पर सवार होकर जसमा को पकड़ने 
दौडा । 


जसमा और उसके साथी कुछ ही दूर पहुचे थे कि राजा 
ने उन्हे रोक लिया। वह बोला--जसमा को मुमे सॉपदो। 
मै उसे चाहता हूँ । 


शआ्रोड़ निश्शस्र थे, मगर कायर नहीं थे। भला कोन जीवित 
पुरुष आँखो के सामने स्री का अपमान होते देख सकता हैं! 
ओड लोगों ने राजा का सामना किया । राजा ने वहुत से ओड 
के सिर काट डाले | जसमा के पति टीकम ने भो अपनी पत्नी को 
रक्ता करने में प्राण होम दिये | अन्त में जब जसमा ने देखा कि 
श्र मैं श्रसहाय हूँ और राजा के अपवित्र म्पश से मेरा शरीर 
अपवित्र हो जाने की सभावना है तो उसने अपने पेट मे कटार 
भौंकते हुए कद्दा--राजकुल-कलंक ! कायर ' ले, मेरा वलिदान 
ले। मेरे हाड मास को अपने महल में सजा लेना। यह तेरी तम्प- 
टता की, तेरी कामुकता की और तेरी नीचता की गौरव गाया 
सुनाता रहेगा ।! 


पतिब्रता जसमा ने अपने प्राण क्‍या दिये, जगत्‌ को 
एक उज्ज्व्ञ आदर्श प्रदान किया । उसने अपने सतीत्व कौ रा 
ही नहीं की, नारी के गौरव की और सनन्‍्मान की भो रक्षा की | 
वह सर कर चिर-असर हो गई | जसमा का जस इतिहास के 
प्ृष्ठो पर सुनहरे अक्षरों मे चमक रहा है। आज भो लोग इससे 


प्रेरणा पाते है । 
कहते हैं--सती जसमा ने मरते-मरते सिद्धराज को शाप 
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दिया था--राजा, तेरा तालाब खाली रहेगा और तेरा चंश 
नहीं चलेगा ।! 


यह सब देख और सुनकर राजा का दिल देहत्त गया । 
उसे अपनी करतूत पर पछतावा होने ल्गा। तालाब खाली 
रहा! 


जसमा ने कोन-सा शास्त्र पढ़ा था और किस गुरु ने उसे 
शिक्षा दी थी। यह नहीं कह्दा जा सकता। तथापि इसमें सन्देह 


हीं कि वह सच्ची पतित्रता थी और पतिब्रत धर्म का मर्म उसने 
पत्ती भाँति समझा था | 
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मानवदया 


५... श्ीय लोग मनुष्य के प्रति व्या दिखलाते भी हैँ तो 
पंसा-आधा पंसा ठेकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो 
जाते हैं। वे यह्‌ नही सोचते कि मनुष्य के प्रति हमारी गहरी 
जिम्मेवरी है। वास्तव मे मनुप्य की दया किस प्रकार की जा 
सकती है और मनुप्य की दया करने की हमारे ऊपर कितनी 
जिम्मेवरी है, यह वात स्पष्ट करने के लिए एक सुना हुआ 
उदाहरण इस प्रकार है -- 


कहते हैं, अमेरिका में दो मित्र गिरजाघर जा रहे थे! 
इस गिरजाघर के वाहर कुछ लूले लँँगडे मिखारी पड़े थे। इन 
लँगड़ों को देखकर एक मित्र को दया आईं। दया तो दोनों के 
हृदय में उत्पन्न हुई थी मगर एक ने अपनी दया सफल्न करने के 
लिए जेब से कुछ पेसे निकालकर भिखारी को दे दिये। यह देखकर 
दूसरे ने कह्य--तुसने इस लँगडे भिखारी पर दया तो की, किन्तु ' 
यह तो भिखारी का भिखारी ही रहा | हृदय से दया उत्पन्न 
पर भी और पैसा देने पर भी भिखारी का भिखारीपन तो 
सिटा नही ! 
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सुनते है, बम्बई, कलकत्ता आदि बडे शहरों मे लोग प्रायः 
अन्धो को पसे देते है, आँख वालो को बहुत कम देते हैं । अतएव 
अनेक सिखारी अपने वालको की आँखें इसीलिए फोड़ डालते हैं 
कि वह अन्धे हो जाएँगे तो उन्हे ज्यादा पेसे मिलेंगे । 


दूसरे मित्र ने पेसा देने वाले से कहा--अगर हमारे 
अन्त: कारण से उस भिखारी के प्रति सचमुच अनुकस्पा हो तो 
हमें सिफ कुछ पेसे देकर ही छुटकारा नहीं पा लेना चाहिए, 
परन्‌ उसका भिखारीपन दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
भिखारी पर दया करके तुमने पेसे का मसत्व त्याग किया है, 
सो तो ठीक है सगर तुमने सच्ची दया का परिचय नहीं दिया । 


पहले मित्र को इस प्रकार कहकर दूसरा भिन्न उस लँगड़े 
भिखारी को अपने घर ले गया और वनावटी पेर लगाकर उसे 
इस योग्य बना दिया कि वह चलने फिरने में समर्थ हो गया। 
इसके बाद उसे कोई काम सिखलाकर ऐसा बना दिया कि फिर 
उसे भीख न माँगनी पड़े । 


इस घटना पर विचार करो। सोचो कि दोनो मे से 
किसकी अनुकम्पा अच्छी और ऊँची है ? इस प्रश्न का यही 
निश्चित उत्तर मिलेगा कि जिसने राग-द्वेष को जीतने का विशेष 
पुरुपाथ किया है, उसी की दया उच्च है। शास्त्र की दृष्टि से 
एकेन्द्रिय या पंचेन्द्रिय प्राणी में जीवत्व की अपेक्षा से कोई भेद 
नहीं हैं। परन्तु जितनी दया बड़े प्राणियों की की जाएगी, उतना 
ही अधिक राग-द्वेप जीतना पडेगा | 


# 0 ऋ अं 
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कम-विपाक के मद्दान्‌ कष्ट से बचाने के लिए ही भगवान्‌ 

ने मान को जीतने का उपदेश दिया है। क्योकि मान को जीतने 

से जीवन मे नम्नता आएगी और नम्रता से कर्मों की निञ्ञरा 

2 । इस शास्त्रीय विषय को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण 
ए्‌ मु 


एक रोगी को भयक्कर रोग हुआ । उसने वेद से शरीर 

की परीक्षा करवाई । व्द्य ने रोगी से कह्ा--अगर तुम्हें 'इन्जे 
क्शन, लगा दिया जाय तो तुम रोग की भयझ्लरता से वच सकते 
हो । तुम एक-दो इन्जेक्शन लगवा लो। यह्‌ सुनकर रोगी ने 
शखैंद से कद्दा--'मेरा शरीर बहुत कोमल है, इन्जेक्शंन कैसे ले 
ईक्षकता हूँ? कोई पीने की दवा दे दो! बेद्य बोला--जैसी 
“४ मर्जी! मैने तो तुम्हे रोग से मुक्त होने का उपाय वताया 
है |? रोगी ने इन्जेक्शन नही लिया और परिणाम यह हुआ कि 
उसका रोग भयहूर हो गया । आखिरकार रोग से परेशान होकर 
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वह फिर वेय के पास पहुँचा और बोला--/इन्जेक्शन देना हो 
तो भल्ते हे दीजिये सगर इस भयद्छुर रोग को शान्त कीजिये ।! 


वैद्य ने कहा--अब यह रोग इन्जेक्शन से भी नहीं मिट 
सकता । रोग बहुत बढ़ गया है। अब तो ऑपरेशन करना 
पड़ेगा । पहले इन्जेक्शन लगबा लिया होता तो मिंट सकता था । 


ऑपरेशन की वात सुनकर रोगी घबराया । वह बेच से 
कहने लगा-ऑपरेशन कराने के लिए मेरा जी नहीं चाहता । 

चेद्य ने कहा--जैसी तुम्हारी मर्जी ! 

रोगी का गोग दिन-दिन बढता गया। वह बेहद परेशान 
हो गया । तब वह फिर बेद्य के पास पहुँचा | बोला--वैद्यराज ! 
इलेक्शन या ऑपरेशन--जो कुछ करना हो करो, मगर मुझे 
इस महामुसीबत से उबारो। 

वैद्य ने फिर शरीर की जाँच की । उसे मालूम हुआ-रोगी 
का सारा शरीर सड़ गया है। अब सारे शरीर को चींरना 
पडेगा। उसने रोगी को अपना विचार बतलाया। अंग्र की शख्त्र- 
क्रिया करानी पड़ेगी, यह सुनकर रोगी 'बहुत घबराया और 
वोला-में अपने प्रिय शरीर पर शस्त्रक्रिया कैसे करा 
सकता हूँ! 

बच्य ने अन्तिम चेतावनी देते हुए कहा--अभी तो अंग 
चीरने से ही शरीर ठीक हो सकता है, लेकिन बाद में अंग चीरने 
पर भी ठीक नहीं होगा। यह रोग ही ऐसा भयझ्कर है. कि फिर 
पह प्राण लिए बिना शान्त नहीं होगा । 

अब अगर रोगी को अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो 
उसे अपने अंग पर शस्त्रक्रिया करानी ही होगी। पहले इन्जेक्शन 
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लेने मात्र से शरीर ठीक हो सकता था, पर तब उसने वैद्य का 
कहना नही माना | अब शरस्त्रक्रिया कराने का समय आ गया। 
अगर अब शस्त्रक्रिया नहीं कराता है तो प्राण जाने का वक्त 
आएगा । 


इसी प्रकार इस समय कमरूपी जो रोगलगा है, वह घर्म- 
क्रिया रूपी दवा का नियमित सेवन करने से शान्त हो सकता 
है। अगर धर्मक्रिया रूपी दवा सेवन न की गई या सेवन करने 
में देरी की गई तो कर्म-रोग बढ़ जाएगा और परिणाम-स्वरूप 
इतना ठुःख सहन करना पडेगा कि उसका कहना भी कठिन 
है | अतएवं कम-रोग को उपशान्त करने के विषय मे गम्भीर 
विचार करो | ज्ञानी जनो ने तपश्चयों आदि आध्यात्मिक ओपधों 
द्वारा उसे शान्त करने का जो अमोघ उपाय बतलाया है, उसे 
भल्नीभाँति काम में लाओगे तो तुम्हारा कर्म-रोग शान्त हो 
जायगा और अधिक दु ख भी सहन नही करना पडेगा। 


कुछ लोग कहते हैं कि धर्मक्रिया करने में कष्ट सहन 

करना पडता है । परन्तु ज्ञानियों का कथन है कि कष्ट धर्म 

करने से नहीं वरन्‌ पूबे कम से होता है। अगर धमोराधन 

करते समय होने वाले कष्ट सहन कर लिए जाएं तो कर्मोदय के 

कारण होने वाले कष्टों से सहज ही छुटकारा मित्र सकता है। 

रे 'ऐसी दशा में अगर थोड़ा कष्ट सहकर भी भविष्य में आने वाले 
, भयानक दुःखों से बचाव हो सके तो क्या थुराई है? 
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पुरुष ! सान-अभिमान करना बहुत बुरा है। अभिमाती 
व्यक्ति को अपमान का दु ख भोगना पडता है और अभिसात्त 
का त्याग करने वाले को बदले में सन्‍्मान प्राप्त होसा है। निर- 
भिमान व्यक्ति को इन्द्र भी समसस्‍्कार करता है। यह बास सिद्ध 
करने के लिए शास्त्रकार ने श्री उत्तराध्ययन सूत्र में एक ऐतिहा- 
सिक उदाहरण उद्धृत किया है :-- 
दसणणरज्म॑ गुदियं चइताणं मुखी चरे। 
निक्‍्खंतो . कम कप 
दसण्णमहो निक्‍्खंतो सक्ख॑ सके ण चोहओ ॥ 
--उत्तरा? १८, ४४ 
( अर्थातू--शक्र न्द्र की प्रेरणा होने से असन्न ओर पयोप्र 
दशाण-राज्य को त्याग कर दशाणंभद्र ने व्यागमार्गं अपनाया । 


दशारणभद्र राजा ने असिमान त्याग कर किस प्रकार 
त्यागसार्ग अपनाया, इस बिपय में निम्नलिखित क्रथा प्रचलिन 


विजजस्ण 
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अजकल जिसे मनन्‍्दसौर कहते है, उसका प्राचीन नाम 
दशाणंपुर है । दशार्णपुर का राजा दशार्णभद्र था| राजा घर्म- * 
निष्ठ और भावनाशील था। उसने विचार किया-नमुमे जो 
ऋद्धि-सिद्धि मिली है उसका उपयोग भगवान्‌ की ऐसी सेवा मे: 
करना चाहिए जेसी सेवा आज तक किसी भी राजा ने न की : 
हो | अपनी इस शुभ भावना को कारयरूप में परिणत करने का 
भी राजा को सुयोग मित्र गया। राजा ने सुना--भगवान्‌ महा- 
वीर इस ओर पदापंण कर रहे है । यह समाचार पाते ही राजा _ 
की असन्नता का पार न रहा । उसने बडे उत्साह के साथ ग्रजा- 
जनों को आज्ञा दी कि भगवान को वन्दना करने के लिए जाते समय 
ऐसी तैयारी की जाय, जेंसी आज तक किसी ने न की हो | जब 
राजा में इतना उत्साह हो तो प्रजा में और उसके नोकर-चाकर 
वर्ग से भी उत्साह हो आना स्वाभाविक है। भगवान्‌ को 
वन्दना करने के लिए राजा दशार्णभद्व ने अपूर्य तैयारी की और 
प्रस्थान किया । राजा को अपनी ऋद्धि देखकर अभिमान हुआ 
कि मेरे समान ऐसी तेयारी करके भगवान्‌ की वन्दना के लिए 
और कौन गया होगा ? लोगों को नवीन कपडा या जूता मित्र 
जाने पर भी जब अभिमान हो जाता है तो राजा को अपनी 
ऋद्धि देखकर अगर अमिमान उत्पन्न हुआ तो आश्चय ही क्या 
है? सगर लोगों को सममकना चाहिए कि ऐसे राजा का भी 
५ अभिमान न रहा तो दूसरों की तो वात ही क्या है ! 
2 राजा दशार्णभद्र सबको दान-मान-सन्मान आदिंसे 
, सतुष्ट करता हुआ अपनी ऋद्धि-सस्पदा के साथ भगवान की 
$ बन्दना के लिए निकला | दूसरी तरफ शक्रेन्द्र भी भगवान की 
बन्दना के लिए आये थे। इन्द्र ने राजा को ऋद्धि के साथ 
वंदना करने आते देखा पर उसने राजा के हृदय के अभिमात 
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को भी जान लिया। ज्ञानी इन्द्र ने विचार किया--राजा का 
अभिमान दूर कर देना चाहिए और उसे सत्यमाग द्खिलाना 
चाहिए। इस प्रकार विचार कर इन्द्र ने अपनी वक्रिय लब्धि से 
एक ऐसा हाथी बनाकर उतारा कि उसके सामने राजा की 
सारी ऋद्धि फीकी पड गई ! 


राजा अभिसान के वश होकर विचारने ज्गा--इन्द्र ने 
मेरी ऋद्धि की तुच्छता दिखलाई हे और एक प्रकार से मुमे 
पराजित किया है। ऐसी स्थिति मे मुझे क्या करना चाहिए? 
में इन्द्र की होड नही कर सकता, क्योंकि इन्द्र अपनी वेक्रिय 
तब्धि से इच्छानुसार ऋद्धि बना सकता है। तो फिर इन्द्र को 
जीतने के लिए कया उपाय करना चाहिए? यह ठीक है कि मेंने 
अ्रभिमान किया सो उचित नहीं था, मगर अब पकड़ी हुईं टेक 
किस प्रकार सिद्ध की जाय ? इन्द्र को जीतने का मेरे पास एक 
ही उपाय है--त्याग । त्याग के अतिरिक्त और किसी भी उपाय 
से वह पराजित नही हो सकता | 


इस प्रकार विचार कर दशार्णभद्र राजा ने सबेविरति 
संयस स्वीकार किया। अब बेचारा इन्द्र क्या करे ? उसने सोचा- 
प्रथम तो में दीक्षा ही नहीं ले सकता--ऐसा त्याग ही नहीं कर 
सकता । कदाचित दीक्षा ले लू' तो मुमे इन मुनि से लघु शिष्य 
ही बतना पडेगा। अतएव श्रेयस्कर यही है कि इन मुनि से 
क्मायाचना करके पवित्र हो जाऊँ। 


.. इस भ्रकार विचार कर इन्द्र ने मुनि को नमस्कार किया 
ओर कहा--'भगवान्‌ की वन्दना करने के लिए आप सरीखी 
तयारी वास्तव में किसी ने नहीं की हे ओर अब आपका त्याग 
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भी अपू् है| आपके त्याग से मैं प्रभावित हुआ हूँ |” इस प्रकार ' 
कहकर इन्द्र ने राजा के त्याग की प्रशसा की और मुनि से 
ज्मायाचना को । 

त्याग करने की शक्ति भनुष्य में ही होती हे । देव में 
मनुष्य जितनी त्याग-शक्ति नहीं होती | इसी कारण देवभव 
की अपेक्ता मनुष्यभव्र वहुमृल्य माना गया हू । मनुष्य अभिमान , 
न करे तो देवों को भी जीत सऊता है। श्रीवशवंकालिकसूत्र . 
से भी कहा हैं :-- 

देवा वि त॑ नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो | 


अथात्‌ू--जिसका मन सदा धर्म मे अनुरत्त रहता है, 
उसे ढेव भी नमस्कार करते है । 

घर का आचरण करने के लिए मनुष्य को ज्सी सामग्री 
प्राप्त है, बसी देव को भी प्राप्त नही है । अगर देवो को भी जीतना _ 
है तो मान को जीतो | सान करके दशाणभद्र राजा इन्द्र को नहीं 
जीत सका। त्याग करके उसने इन्द्र को पराजित कर दिया ! 
सुनि-वन्दत करते समय आजकल भी उनका नाम स्मरण किया 
जाता है-- 


दशारनभद्र राजा, वीर वंचा धरी मान, 
पत्चि इन्द्र हरायो, दियो छः काया ने अ्मयदान | 


यह बात ध्यान मे रखकर तुम भी अभिमान को तजो | 
अर्म के प्रताप से ही इन्द्र, एक राजा फे चरणों मे नत हुआ था । 
. । ने अभिमान छोडा तो इन्द्र को भी उसके चरणों को वन्दना 
करनी पडी | अतः अभिमान त्यागो | इस्री मे आत्मा का कल्याण 
है। जो अमिमान का त्याग करता है वह अपने आत्मा की 
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उत्थान करता है और जो अभिमान करता है वह अपने आत्मा 
को पतित करता है । 

वृक्षों मे भी जो वृक्ष नम्र रहता है वह अच्छा समझा जाता 
है श्रोर जो अकडा रहता है बह ढेंठ कहलाता है। नम्र बृक्त से 
फल भी रसीले और मीठे लगते है, जब कि अकड़े रहने वाले वृत्त 
के फल्न कटुक और खराब होते है। उदाहरणार्थ--आम और 
एरड को देखो | आस नम्र होता है तो उसके फत्त सधुर और 
सुन्दर होते हैं । एसंड अकडा रहता है तो उसके फल कट्ठुक होते 
है। इस प्रकार जहाँ नम्नता होती है वहाँ अन्यान्य गुण भी आ 
जाते हैं । कहावत भी है--'जो नमता है वह परमात्मा को गसता 
है? अथांन जो नम्नता धारण करता है वह परमात्मा का भी 
प्रिय बन सकता है । 

इसलिए तुस अपने जीवन मे नम्नता को स्थान दो। 
मृत्नता स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए भी धारण की जाती है । 
मगर स्वार्थ की पूर्ति के लिए धारण की गई नम्रता मे और 
अभिमान के त्याग से आने वाली नम्नता मे बहुत अन्तर है। 
यहाँ जिस नम्रता की बात चल रही है चह अभिसान का त्याग 
करके उत्पन्न करनी है। अभिमान करने से आत्मगौरव की भी 
रत्ता नहीं हो सकती । आत्मगोरव कीं रक्षा तो अभिसान त्यागने 
से ही होती है। इसके अतिरिक्त अभिमान स्यागने से तथा जीवन 
में निरभिमानिता तथा नम्नता को स्थान देने से मान-जन्य कर्म 
भी नहीं वंघते और मान के कारण पहले वँधे हुए कर्मों की 
निजेरा हो जाती है। अतएवं अभिमान स्यागने का प्रयत्न करो 
ओर नम्रता धारण करो। ऐसा करने में ही मनुष्यजन्म की 
साथंकता और सफलता है। 
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जब किसी कन्या के साथ आपका विवाह हुआ होगा 
तब कुकुपत्रिका भेजकर सगे-सम्बन्धियों को बुलाया होगा । 
मंगल गान हुआ होगा । वाजे बजे होंगे । और देव, गुरु, धर्म 
को साज्ञी से विवाह जग-जाहिर हुआ होगा। अतएवं यह 
प्रसिद्ध हो चुका कि आप पति हुए और कन्या पत्नी हुई। अब 
सांसारिक प्रथा के अनुसार आपको कोई दोषी नहीं कह सकता। 
अलबत्ता, विवाह होने पर भी सावधानी की आवश्यकता है। 
विवाह का उद्देश्य चतुष्पद बत्तता नहीं, चतुभु ज बनना हे । 
विवाह पाशविकता का पोषण नही करता बरन्‌ उसे सामर्थ्य का 
पोषक होना चाहिए। जो काम अकेले से नहीं हो सकता था, 
बह दोनों मिलकर करें, इसी अभिप्राय से विवाह किया जाता 
है । विवाह करने पर भी धर्म का विकास और तह्मचर्य की रक्षा 
करना विवाहित नर-नारी का कत्तंव्य है। ऋतुकाल के समय के 
अतिरिक्त दूसरे समय वीय का नाश करना अनुचित है | लेकित 
मै यह बताता हैँ कि आप देव, गुरु और धर्म की सत्ता भूल 
कर उन्हें धोका देने की निष्फल चेष्टा करते है । 
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जब कोई दुराचारी परस्रीगमन करता है तो क्या कु कु- 
पत्रिका भेजी जाती है ? मंगल गान होता है ? किसी की साक्षी दी 
जाती है ? ऐसे समय किसी स्त्री को गाने के लिए बुल्लाया जाय 
तो क्‍या वह आएगी ? और बतासे के बदले रुपया देने पर भी 
चह गाएगी ? कढापि नहीं, क्योकि वहाँ कपट और दम्भ को 
स्थान दिया जाता है और इश्वर को भूल कर पाप किया जाता 
है। पापाचार का सेवन लुक छिप कर किया जाता है | उस 
समय सब की आँखो मे धूल डालने का प्रयत्न किया जाता है | 
मगर किसका सामथ्य है जो इश्वर की दृष्टि से बच कर पाप का 
सेवन कर सके ? ईश्वर सबंदर्शी है। कौन उसकी निगाह से 
बाहर हो सकता है? जिसे ईश्वर की व्यापक सत्ता का ध्यान 
होगा, वह छिप कर भी पापाचार करने की चेष्टा नहीं करेगा । 
इशवर को विभु मानने वाला परस्त्री को माता व बह्धित के रूप 
में ही देखेगा--पाप की दृष्टि से नहीं । 


आप पूर्ण त्रह्मचय का पालन न कर सको तो भी परस्त्रो 
के विषय मे जिस नियस से बँधे हो, उसका तो पालन करों । 
परस्त्रीगमन का त्याग तो करना ही चाहिए । यह सयोदा भी 
साधारण नहीं है | शास्त्र इस मयौदा की भी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हैं । गृहस्थाश्रस में रहने वाले भी देशत शीलवान हैं मगर 
परस्त्रीगमत्त का त्याग करने पर ही यह पद प्राप्त होता है | शींल- 
वन्‍्त की महिमा देवता भी गाते हैं। उसके सामने भयक्छुर विष- 
धर सांप सी फूल की साला के समान वन जाते है। 


परस्ली को माता सानने वाले महापुरुष के चरित इस 
वात के साक्षी हैं कि संसार में रहते हुए भी जो परस्री फो माता 
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मानते है, उनका कल्याण हो जाता है | इतिहास और शातद्र में 
ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद है । 


शिवाजी महाराष्ट्र का एक शक्तिशाली पुरुष हो गया 
है । इसके विपय मे कहा जाता है--'शिवाजी न होते तो सुनति 
होती सब की ।' अब देखना चाहिए कि शिवाजी में कौन-सा 
गुण था, जिसके कारण बह छुत्रपति कहलाया ? एक सिपाही 
का लड़का होकर भी एक बड़े राज्य का स्वामी वन गया 
ओर हिन्दू धर्म का रक्षक माना गया ? और शिवाजी का ल्डका 
संभाजी किस दुगु ण के कारण शिवाजी से अधिक वलशाली 
होकर भी बुरी सौत से मारा गया ? 


शिवाजी परस्त्री को माता मानता था पर सभाजी में 
यह सदूगुण नहीं था। एक बार शिवाजी किसी शुफा में बैठा 
हुआ इंश्वर का भजन कर रहा था | उसके एक सरदार ने किसी 
दूसरे सरदार को जीत लिया । पराजित सरदार की स्त्री अतीव 
सुन्दरी और रूपवती थी । अपनी खेरख्वाही दिखलाने के लिए 
सरदार उस स्त्री को शिवाजी की स्त्री बनाने के लिए पकड 
लाया | उसने सोचा--“'ऐसा रमणीरत्न पाकर शिवाजी को 
प्रसन्नता का पार नहीं रहेगा और मेरी पद-बृद्धि होगी।” ऐसा 
सोच कर सरदार उसे सिंगार कर उस गुफा पर लाया, जिसमें 
)शिवाजी भजन कर रहा था। भजन-कार्य समाप्त कर शिवाजी 
, बाहर आया | स्त्री पर नजर पड़ते ही वह सारी वात सममः 
४ गया। उसने रुष्ट होकर सरदार से कहा--मेरी इस माता को 
, यहाँ किस लिए लाए हो ?! 


सरदार सिर से पाँव तक काँप उठा। यद्यपि वह स्त्री से 
शिवाजी की पत्नी वनते की स्वीकृति ले चुका था, परन्तु शिवाजी 
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का उत्तर सुनकर वह हक्का-बक्का रह गया। आखिर बह स्त्री 
पालकी मे बैठा कर जहाँ की तहाँ पहुँचा दी गई । 


शिवाजी के पुत्र सभाजी मे यह वात नहीं थी | वह सुरा 
पर सुन्दरी का भक्त था | यद्यपि बह पराक्रम मे शिवाजी से 
भी बढ़कर था, लेकिन सुरा-सुन्दरो की लोलुपत्ता के अवगुण ने 
उसका नाश कर डाला । 


एक बार जोधपुर के बीर राठौड दुगदास औरगजेबत्र के 
ल॑डके को शरण दिलाने के लिए उसे साथ लेकर सभाजी के यहाँ 
गया सभाजी ने उसका सत्कार किया। दुरगादास संभाजी के 
दखार मे बेठा ही था कि सदा के नियमालुसार वहाँ शराब 
चलने लगी । यह हाल देख कर और शिवाजी के उत्तराधिकारी 
के इस पतन का विचार कर उसे बड़ी ही निराशा हुई । उसने 
सोचा--जो स्त्रय ही सुरक्षित नही है, वह दूसरे को क्या शरण 
देगा ? शराब दुरगादास के सासने भी आई। दुगादास ने पं।ने 
से इन्कार कर दिया। संभाजी ने शराब की प्रशंसा के पुत्न 
बाबत हुए बहुत आग्रह किया, सगर दुरगादास ने शराब की घोर 
निन्‍्दा करते हुए संभाजी का आग्रह अस्वीकार कर ढिया। 


दुगादास एक सकान में ठहराए गए। रात का समय 
था, वह बेंठे बंठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और अपने भविष्य 
के विषय मे विचार कर रहे थे कि इतने में ही एक नवयुवती 
भागती और रक्षा के लिए चिल्लाती हुई उधर से आ निकली । 
संभाजी हाथ मे तलवार लिये उसके पीछे था। दुगादास ने 
नवयुवतों को अपने सकान में आश्रय दिया । सभाजी ने पहुँच 
कर कहा--'मेरे शत्रु को आश्रय ठेने बाला कौन है?! दुरगादास 





रैफई | [ परस्त्रीत्यागी 


ने दृढता के खर में कहा-- मैं, दुर्गादास हूँ और अपने जीते जी 
इसकी रक्षा करूँगा ।! सभाजी कुछ ढोले पड़े । बोले--'तुम उसे 
मेरे सिपुदे करठो ।' दुगौदास बोले--'महाराज, यह असभव हैं। 
मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता |”? संभाजी कामान्व था 
ओर अब आन का भी कुछ खयाल हो आया | वह लड़ते पर 
उतारू हो गया और बोला--'अच्छा, अपनी तलबार हाथ में 
लो |? दुर्गीदास ने अविचलित स्वर में कहा--“आपको इतना 
होश है कि निरस्त पर असर नहीं चलाते पर इस अवला के पास 
कौन-सा शस्त्र था कि आप उससे लडने चले है !” 


दुर्गीदास ने सम्भाजी की तलवार छीन ली, इतने में 
उसके वहुत से साथी आ गये और सम्भाजी की आज्ञा से 
उन्होंने दुर्गादास को पकड़ लिया। यद्यपि दुर्गादास अकेले ही 
उन सब के लिए काफी थे, मगर उन्होने वखेडा करना उचित 
नहीं समझा | कहते हैं--तव तक वह नवयुवर्ती अपने ठिकाने 
पहुँच भी घुकी थी । 


सम्भाजी के पास औरंगजेब का एक जासूस किवलेखा 

रहता था। उसे सुरा और सुन्दरी मे प्रदत्त किया करता 
था | उसने सम्भाजी से दुगोदास को माग लिया, सम्भाजी ने 
« '.. को उसके सिपुद कर दिया। उसने बन्दी के रूप में 
«& ' दास को औरगणजेब के सामने पेश कर दिया ओर कहा- 
जिसे बहुत दिनों से पकड लेना चाहते थे, वह ढुर्गादाउ 

५ हो गया है। उसे मै पकड़ लाया हूँ। औरगजेत् बहुत असन् 
[। औरगजेब ने कह्दा--अच्छा, वन्दोगृद मे इसे रख दीं | 


कल्न विचार करेंगे | 


& 7 
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दुर्गादास कारागार मे बन्द कर दिया गया। औरंगजेब 
की बेगम गुलनार ने उदयपुर की लडाई मे दुगोदास को देखा 
धा। उसकी तेजस्विता और वीरता देख बेगम उस पर मोहित हो 
गई थी। बेगम को जब दुर्गादास के कैद होने का समाचार 
मिला, तो उसे अपना बहुत दिनो का सनोरथ पूर्ण होने की 
आशा हुई | उसने बादशाह के पास जाकर कहा--जहाँपनाह ! 
कैदी दुगोदास को मेरे हवाले कर दीजिए। उसका फैसला में 
करता चाहती हूँ। से जो वाजिब समकूगी, वही सजा उसे 
दे दे गी।! 


बादशाह उसकी बात टाल नहीं सका। गुलनार की 
प्रसन्नता का पार न रहा । वेगस रात्रि के समय अपने लड़के को 
लेकर वहाँ गई, जहाँ दुगोदास केद था | लडके को बाहर खड़ा 
रख कर गुलनार भं।तर गई | उसने हाव-भाव दिखलाते हुए 
दुगोदास से कहा--“आज बहुत दिनों बाद मन की मुराद पूरी 
हुई। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए । अगर आपने मुमे स्वी- 
कार कर लिया तो आज ही बादशाह को परलोक भेज कर 
आपको दिल्ली का बादशाह बता दूंगी अगर आपने मेरी बात 
न मानती तो अभी गदन उड़वा दू गी | सेरा लडका नंगी तलवार 
लिये बाहर खंडा है । 


0. कर घि ९ 
ऊपर-ऊपर से देखोगे तो मालूम होगा कि धर्म का फल 
यह हुआ कि दुरगादास के हाथो-पेरों में हृथकडी-बेडियाँ पड़ी 
र मौत का वक्त आया । सगर बात यही समाप्त नहीं होती । 


गा ओर आगे देखो कि धम के प्रताप से किस प्रकार रक्षा 
त्तीहं। 


नह | [ परस्त्रीत्यागी .. 





ढुगांदास ने गुलनार से कहा-माँ, तुम मेरी माँ हो ' 
मुके और कोई आज्ञा दो, उसका मै पालन करूँगा। पर यह 
काम मुझसे न होगा | चाहो तो सिर ले सकती हो | 


गुलनार--सावधान ! तुम मुमे माँ कहते हो | अच्छा 
मरने के लिए तेयार हो जाओ । | 


दुर्गांदास--मरने के लिए ,तेयारी की क्या आवश्यकता 
है? मरने का यह मौका भी ठीक है । मै तेयार ही खडा हूँ। 


गुलनार ने अपने बेटे को बुला कर दुर्गादास की गदन : 
जड़ा देने की आज्ञा दी | दुर्गादास ने गढेन आगे की और उसी 
समय वहाँ ओऔरगजेव का सिपह्सालार झा गया | सिपहसालार 
ने दुर्गादास के केद होने का समाचार सुना था | वह ढुगोदास ' 
की वीरता की क॒द्र करता था, 'अतणएव मिलने के लिए चला 
आया था। उसने वेगम और दुर्गादास की बात सुवी थी । 
आते ही उसने गुलनार से प्रश्न किया--बेगस साहिबा | आप . 
यहाँ केसे ? 
वेगम--तुम यहाँ क्यो आये £ ह 
सिपहसालार--यह तो मेरा काम है | मैंने तुम्हारी सब 
बातें सुत्ती हैं। अब तक दुगादास को वीर सममता था, अब 
ै मालूस हुआ--वह बली भी है । 
' सिपहसालार ने दुरगादास को कारागार से वाहर 
,, निकाला । उसकी प्रशंसा की और उ़से जोधपुर रवाना करने की 
+ व्यवस्था करदी । 
४६ दुगादास वोले--सिपहसालार साहब ! आप मुमे मुक्त 
कर रहे है, मगर बादशाह का खयाल कर लीजिए। ऐसा न हो 
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कि मेरे कारण आपको दुःख सहन करता पडे । 


सिपह्सालार--में किसी हद तक ही बादशाह का नौकर 
हूँ। आप खुशी से जाइए | यह कह कर सिपहसालार ने कुछ 
सवार और अपना घोडा देकर दुगादास को जोधपुर रवाना कर 
विया। 


दुगादास जोधपुर पहुँच गये। इधर गुलनार ने सोचा-- 
'श्रव बेइन्जती से जीना अच्छा नहीं है।” और उसने जहर 
खाकर अपने प्राण त्याग दिए | 


सम्भाजी को उसी किबलेखों के हाथो कैद होता पड़ा। 
उसने उसे औरंगजेब के सासने पेश किया और औरंगजेब ने 
सम्भाजी के हाथ-पैर कटबाकर उसे बडी बुरी तरह मरवा 
डाला। यह सब परज्लीगमन का ही परिणाम था। 


परसात्मा को सदा सर्वत्र विद्यमान मानने वाला पुरुष 
पाप से कदापि प्रवृत्त नहोगा ओर जो पाप में प्रवृत्त न होगा, वह 
कल्याण का भागी होगा । 


573 
३204 
रक्रैकफी 


[कप 
सामायक 
(१) 
-अ्च्क्िआा- 

एक श्रावक सामायिक्र लेकर बेठा। उसी समय एक 
आदमी ने उसके घर आकर उसकी पृत्रवधू से पूछा-ठ॒म्हारे 
ससुर कहाँ है ? श्रावक की पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि ससुरजी 
इस समय बाजार में पसारी के यहाँ सोंठ लेने गये है। वह 
आदमी श्रावक की पृत्र-वधू का उत्तर सुनकर, वाजार में जा 
श्रावक कीं खोज करने लगा, परन्तु उसे श्रावक का पतान 
मिला ! वह फिर श्रावक के घर आया और उसने श्रावक की 
पुत्न-बधू से कद्दा, कि सेठजी बाजार मे तो नहीं मिले, वे कहाँ गये 
है श्राचक की थपुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि अब वे मोची वाजार 
'जूता पहनने गये है । वह आदमी फिर श्रावक की खोज मे 
' , परन्तु श्रावक्र वहाँ भी नहीं मिल्ा,इसलिए लौटकर उसने 
९ श्रावक की पुत्र-वधू से कहा कि वे तो मोची बाजार में भो 
' " मिले | मुके उनसे एक आवश्यक काय है इसलिए ठीक बता 
. कि वे कहाँ गये हैं। पुत्र-बधू ने उत्तर दिया कि अब वे 

सामायिक मे हैं । 
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वह आदसी बेठ गया। श्रावक्र की सामायिक समाप्त 
हुईं। सामायिक पालकर उसने उस आदमी से बातचीत की 
और फिर अपनी पुत्र-बधू से कहने लगा, कि तुस जानती थी कि 
में सामायिक में बैठा हुआ था, फिर भी तुमने उस आदमी को 
सच्ची बात न बताकर व्यर्थ के चक्र क्यो खिलाये ' ससुर के इस 
कथन के उत्तर मे वहू ने लम्नता-पूर्व कर कहा कि मैंने जेसा देखा, 
उस आदमी से वेसा ही कहा | आप शरीर से तो सामाविक में 


बेठे थे, लकिंन आपका चित्त पसारी और सोची के यहाँ गया 
धाया नही ? 


पुत्र-बधू का उत्तर सुनकर, उस श्रावक ने अपनी भूल 
सखोकार की और भविष्य मे सावधान रहकर सामायिक करने 
की प्रतिज्ञा की | (२) 


, बिल्ली मे एक जौहरी श्रावक सामायरिक करने के लिए 
बैठा | सामायिक से बैठते समय उसने अपने गले में पहना हुआ 
मूल्यवान्‌ कप्ठा उत्तार कर अपने कपडों के साथ रख दिया। 
वही पर एक दूसरा श्रावक भो उपस्थित था | उस दूसरे श्रावक 
ने जौहरी श्रावक्र को कण्ठा निकाल कर रखते देखा था | जब 
वह जोौहरी श्रावक सामायिक में था तब उस दूसरे श्रावक ने, 
जोहरी के कपड़ो मे से वह कण्ठा निकाला और जौहरी को कण्ठा 
वताकर उससे कहा कि में यह कण्ठा ले जाता हूँ। यह कहकर 
वह दूसरा श्रावक, कण्ठा लेकर कलकत्ता के लिए चल दिया। 
यद्यपि वह कण्ठा मूल्यवान था और जौहरी श्रावक के देखते 
हुए बल्कि जोहरी श्रावक्र को बता कर वह दूसरा श्रावक्र कण्ठा 
ने जा रहा था, फिर भी जौहरी श्रावक सासायिक से विचलित 
नहीं हुआ | यदि वह चाहता तो उस दूसरे श्रावक को कण्ठा ले 
ज्ञाने से गेक सकता था, अथवा हो-हल्ला करके उसकों पकडवा 
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सकता था, लेकिन यदि वह ऐसा करता तो उसकी सामायिक 
भी दूषित होती और सामायिक लेते समय उसने जो प्रत्यास्यान 
किया था, वह भी दृटता । जोहरी श्रावक दृढनिश्रयी था, इसलिए 
करण्ठा जाने पर भी वह सामायिकर मे समभाव प्राप्त करता रहा। 
सामायिक करके जौहरी श्रावक अपने घर आया। उस 
समय भी उसको कण्ठा जाने का खेद नहीं था | उसके घर वालो 
ने उसके गले मे कण्ठा न देखकर, उससे करठे के लिए पूछा भी 
कि कण्ठा कहाँ गया, लेकिन उसने घर वालों को भो कण्ठे का 
पता नहीं बताया । उनसे यह भी नहीं कहा, कि में सामायिक में 
बैठा हुआ था उस समय अमुक व्यक्ति कण्ठा ले गया, किन्तु 
यही कहा कि कण्ठा सुरक्षित है । 
वह दूसरा श्रावक कण्ठा लेकर कलकत्ता गया। वहाँ 
उसने वह कण्ठा बन्धक ( गिरवी ) रख दिया, और प्राप्त रुपयों 
से व्यापार किया। योगायोग से, उस श्रावक को व्यापार से ' 
अच्छा लाभ हुआ | श्रावक ने सोचा, कि अब मेरा काम चल 
गया है, इसलिए अब कर्ठा जिसका है उसे वापस कर देता 
चाहिए | इस प्रकार सोचकर वह कण्ठा छुडाकर दिल्ली आया। 
उसने अनुनय, विनय और क्षमा प्रार्थना करके, वह कण्ठा जौहरी 
श्रावक को दिया तथा उससे कण्ठा गिरवी रखने एवं व्यापार 
५ > का हाल कहा | उस समय घरवालों एवं अन्य लोगो को 
, - -सम्बधी सब बात सालूम हुई। 
मतलब यह्‌ कि कोई कैसी भी ज्ञति करे, सामायिक मे 
हुए व्यक्ति को स्थिर-चित्त होकर रहना चाहिए, समभाव 
रखना चाहिए । हानि करने वाले पर क्रोध न करना चाहिए, न 
बदला लेने की भावना ही होनी चाहिए । 
ना +४ #*+८)०५2स्क डक 2५ थी 7 
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अमेरिका का जज 


++अपकिडटन - 


मित्रों ! दया का दर्शन करमा हो तो गरीब और दुःखी 
प्राणियों को देखो | देखो, स केवल नेत्रो से, बरन्‌ हृढ्य से देखो। 
उनकी विषद को अपनी ही विपदा समभो और जैसे अपनी 
विपद्ा फ्रा निवारण करने के लिए चेष्टा करते हो बेसे ही उनकी 


विपदा निवारण करने के लिए यक्शील बनो | 


सुना है कि अमेरिका का एक जज बग्घी मे बेठा अदालत 

जा रहा था। मार्ग में उसने देखा कि एक सूअर कीचड़ मे ऐसा 
फेस गया हैं कि प्रयत्न करने पर भौ वह निकल नहीं पाता है। 
सूअर की वेबशी देखकर जज गाड़ी से उतर पडा और सूअर के 
पास जाकर कीचड से उसका उद्धार कर दिया। जब सूअर 
वाहर निकत्न आया और भाग गया तब जज प्रसन्न होकर 
अपनी गाडी में बैठ गया। सूझर को निकालने में जज की 
पोशाक कीचड़ से भिड़ गई थी | कोचबान कहने लगा-- हुजूर 
आपने मुझे आज्ञा क्यो नहीं दी ? आपकी सारी पोशाक खराव 
गई हूं। सूअर को छो में ही निकाख्र देंसा | जज ने जवाब 
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दिया--'इस काय से मुझे जो आरन्तरिक आनन्द हुआ हैं, जो 
सात्विक सन्‍्तोष हुआ है, वह तुम्हारे द्वारा कराने से क्या 
संभव हो सकता था ? मोजनजन्य आनन्दत्ञाभ करने के ज्षिए 
मनुष्य स्वयं खाता है, दूसरों को अपने वदले नहीं खिलाता तो 
फिर उस आनन्दग्रद कक्तंठ्य को मै रत्रय न करके दसरे से क्‍यों 
कराता ? 

जज साहब बम्बी में बैठे और बग्बी अदालत की ओर 
अग्रसर हुई । अदालत पहुँचने पर वहाँ के लोगो ने जज ज़ाहव 
की पोशाक देखी तो वे आश्चये चकित हो रहे | सोचने लगे-- 
आन सामता क्या है ? जज साहश और इस भेप में ' 


आखिर कोचवान ने सारी घटना सुनाई । उसे सुनकर 
सब लोगों के विस्सय का पार न रहा । लोग कहने लगे--इतना 
बड़ा आदमी सूअर को भी कष्ट मे न देख सका ! जो व्यक्ति 
न्‍्यायासन पर वेठकर अपने कत्तव्य का पालन करने से कठोर 
से कठोर बन सकता है, वही दूसरे क्षण फूल से भी कोमल होता 
है | कवि ने ठीक ही कहा है-- 


वजादपि कठोराणि, सदूनि कुसुमादपि । 

_ लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमहंति ॥ 
ै अर्थात्‌ असाधारण पुरुषों का चित्त वज्ञ से भी अधिक 
ओर फूल से भी अधिक कोमल होता है । उनके चित्त की 

पात्ता बडा कांठन है । 

४». सचमुच असाधारण पुरुष वहीहेजो अपने धर्म एवं 
« व्य का पालन करने मे बज से भी अधिक कठोर वन जाता 
.। डसे ससार की कोई भो शक्ति घर्मपथ से या कत्तेव्य मार्ग 
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से च्युत नहीं कर सकती । वह लोक-लाज की भी परवाह नहीं 
करता और अगर बसा करने से कोई तात्कालिक बाधा आती 
है तो उससे भी नहीं डरता । किन्तु जब किसी प्राणी को विपदा 
में पडा हुआ पाता है तो उसका हृदय एक दस फूल-सा कोमल 
बन जाता है । दूसरे प्राणी के आन्तरिक सताप की आंच लगते 
ही उसका हृदय नवनीत की भांति पिघल जाता है । 


जज साहव की दया से सभो प्रभावित हुए | सभी लोग 
मुक्तकंठ से उनकी प्रशसा करने लगे । अपन्ती प्रशसा सुनकर जज 
साहव ने कहा--मैने सूअर का उद्धार नहीं किया है वरन्‌ अपना 
उद्धार किया है। उस सूअर को कीचड़ मे फँसा देखकर मेरे 
हृदय ने दुःख अनुभव किया | अगर मे उसे यों ही फेसा हुआ 
छोड आता तो मेरे दुःख का अकुर नष्ट न होता, वल्कि वह 
अधिकाधिक बढ़ता चल्ला जाता | वह सूअर निकल गया तो मेरे 
दिल से दुख का कांठा निकल गया | सै अब निश्शल्य हूँ-- 
रिराकुल हूँ । 


जज की यह क्रैफियत सुनकर लोग अधिक दढग हुए। 

लोग पसे भर भलाई करते हैं तो सेर भर अहसान लादने की 

चेष्ट करते हैं और अपना बडप्पन प्रकट करते नहीं अघाते । एक 

जज साहब हैं जो सुअर जेसे प्राणी पर उपकार करके भी अपने 

आपको उपकृत सममते हैं । न किसी पर अहसान, न किसी 
किस्म की डीग ! 

| यह दया है | यह धम है | यह कर्तव्य है। जो दूसरे को 

' | ६खी देखकर उसके द'ख को आत्मीय भावना से ग्रहण करता 

है श्रीर दूसरे के सुख मे प्रसन्न होता है वही दयालु है, वही धर्मी 

' वही कत्त व्यनिष्ठ है। >> 


#कृकथू, 
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सरलता 
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जिस कास में अंधेरा होता है, शास्त्रकार उसे . 
विषमकाल कहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं है, जिसमें पाप न 
होते हो, मगर जिस काल में पापों को छिंपाने का प्रयत्न नहीं 
किया जाता, पाप होने पर प्रकट कर दिये जाते हैं और उनके 
परित्याग की भावना रहती हैँ, उस काल मे चाहे जितने पाप 
हो फिर सी वह कल्याण का ही काल कहलाता है | अपराध 
इसी काल में होते है, ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी अपराध 

, ५ थे किन्तु भूतकाल मे अपराध, अपराध खममे जाते थे और 
' एछिपाया नहीं जाता था, जब कि घत्तेमान काल मे अपराधों 

+ को प्रकट करने की पद्धति बहुत ही कम दिखाई देती है और पार्षो 

एवं अपराधों को पाप एवं अपराध म नने वाले लोग भी बहुंत 
कम नजर आते हैं। मगर शास्त्र तो स्पष्ट घौषणा करते हैं कि 
सरल बनो, कपट न करो । अपराध के पाप से कपट का पाप 
कम नही वरन्‌ ज्यादा ही है | 
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सरलता धारण करने से ओर अपराध को अपराध 
मानने से कितना लाभ होता है, इस बात के अनेक उदाहरण 
शास्त्र मे तथा इतिहास में लिखे है । सती चंद्नवाला और म्गा- 
वती का उदाहरण बहुत ही बोधग्रद है । 


सत्ती चन्द्रनवाला महान्‌ सती मानी जाती है। वह 
समस्त सतियों म॑ महती सती थी । इसी प्रकार म्गावती भी 
वो सती मानी गई है । इन दोनो सतियों में पारस्परिक प्रेम- 
सबंध भी खूब घना था । फिर भी एक दिन, अनजान मे जब 
सती मृगावती अकाल से स्थान से बाहर रह गई तो सती-शिरो- 
मणि चन्दतवाला ने उससे कहा--'आप सरीखी बडी सती को 
अकाल से वाहर रहना शोभा नही देता ।? इस प्रकार चन्द्नवाला 
ने मृगावती को मीठा उपाल्मस्भ दिया | मृगावती सोचने लगी- 
आज मुझे उपालम्भ सहना पड़ा ! यद्यपि मगावती कह सकती 
थी कि में जान बूमकर बाहर नहीं रही। मगर उनमें ऐसा 
विनय था, ऐसी नम्नरता थी कि बह ऐसा कह नहीं सकी। वह 
विनयपूवंक खडी रहकर विचार करने लगी--'मुक में कितना 
अन्ञान दे कि मेरे कारण मेरी गुराणीजी को इतना कष्ट हुआ। 
मेरी अपूर्णता न होती तो यह प्रसग ही क्‍यों उपस्थित होता ? 


इस प्रकार अपने अज्ञान का विचार करते-करते सारे 
ससार का विचार कर डाला कि अज्ञान ने क्या-क्या अनथ 
नहीं किये हैं? अज्ञान ने मुझे संसार मे इतना घुमाया है। 
धस प्रकार अज्नात की निन्‍्दा और अपनी भूल के पश्चात्ताप के 
कारण उत्तमे ऐस उज्ज्वल भाव का उदय हुआ कि अन्नान का 
सवेथा नाश होगया और केवलज्ञान प्रकट हो गया । केवलज्ञान 
प्रकट हो जाने पर भी सती मगावती खडी ही रही । 


है 


इ९८ | | सरततां 


इतने मे उन्होने अपने ज्ञान से देखा कि एक काला साँप उसी 
ओर जा रहा है, जिस ओर महासती चन्दनवाला हाथ को 
तकिया बनाकर सो रही हैं । हाथ हटा न लिया जाय तो सम्भव 
है, साँप काटे विना नही रहेगा | सॉप ने काट खाया तो कितना 
घोर अनथथ हो जायगा ! इस प्रकार विचार कर साँव का मांग 
रोकने वाला महासती चन्दनवाला का हाथ हटा कर एक ओर 
कर दिया | हाथ हटते ही चन्दनवाला की आँख खुली | आँख 
खुलते ही उन्होने पूछा-'मेरा हाथ किसने खीचा ?'मृगावती वोली- 
'ज्ष्मा कीजिए । आपका हाथ मेंने हटाया है।” चन्दनबाज्ञा ने 
फिर पूछा--'किसलिए हाथ हटाया है ? मृगावती ने उत्तर 
दिया--'का रएणवश हाथ हटाने से आपकी निद्रा भंग हो गई। 
आप मेरा यह अपराध क्षमा करें !! चन्दनवाला ने कहा--ठुम 
अभी तक जाग ही रही हो ? मृगावती ने उत्तर दिया--'अव 
निद्रा लेने की आवश्यकता ही नहीं रही |” चन्द्नवाला ने पूछा- 
पर हाथ हठाने का क्या प्रयोजन था ? मृगावती ने कहा--इईस 
ओर से एक काला साँप आ रहा था। आपका हाथ उसके रास्ते 
में था | सम्भव था वह आपके हाथ में काट लेता । इसी कारण 
मैंने आपका हाथ हटा दिया ? चन्दनवाला ने फिर पूछा--इस 
घोर अन्धेरी रात मे, काला साँप तुम्द्दे कैसे दिखाई दिया ९! इस 
अन्घेरी रात मे काला साँध दिखाई देना चमचच्चु का काम नहीं 
है। क्‍या तुम्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया है ?? म्रगावती ने उत्तर 
हे दिया--'यह सब आपका ही प्रताप है !! 
ह सती मृगावती मे कितना विनय और कैंसा उज्ज्बलतर 
भाव था |! परिश्रम तो आज भी किया जाता है, सगर उसकी 
दिशा उल्टी है। अथात्‌ अपने अपराध छिपाने के लिए परिश्रम 
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किया जाता है। सगावत्ती जान-बूमकर अपने स्थान से वाहर 
नहीं रही थी। अनज्ञान में बाहर रह जाने पर भी अपने को अप- 
राधी मानना कितनी सरलता है ! 

सती मगावती को केवलज्ञान हुआ है, यह जानकर 
चन्द्नवाला पश्चात्ताप करने लगी। उन्होने सोचा--'मेंने ऐसी 
उत्कृष्ट सती को उपालम्भ दिया और केवली की भी आसातना 
की। मुकसे यह बडा अपराध वन गया है। में अपना शअ्रपराध 
तो देखती नही, दूसरों को उपात्नम्भ देती हूँ” इस प्रकार पश्चा- 
त्ताप करती हुईं सती चन्दनबाला ने सगावती से कहा-- मैंने 
आपको अबन्ना की है और मेरे कारण आपको कष्ट पहुँचा है। 
भेरा यह अपराध आप क्षमा करे । जव मे अपना ही अपराध 
नहीं देख सकती तो दूसरों को किस बिरवे पर उपात्म्भ दे सकती 
हैँ? मगावती ने कहा--आपने मुझे! जो उपाल्मस्भ दिया, उसी 
का तो यह प्रत्ताप है! फिर अनन्तन्नान प्रकट हो जाने पर भी 
गुरु-गुरानी का वित्य तो करना ही चाहिए। अतएव आप 
किसी प्रकार का पश्चात्ताप न करें। हा, मेरे कारण आपको जो 
कष्ट हुआ हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए |? 

 चन्‍्दनवाला विचारने लगी--इस तरह का उपालस्भ मैंने 
न जाने किसे-किसे दिया होंगा ! अज्ञान के कारण ऐसे अनेक 
अपराध मुझसे हुए होगे | मैंने अपना अपराध तो देखा नहीं 
83:  अ. ५ जि, ५ 

और दूसरों को ही उपालम्भ देने के लिए तेयार हों गई | चन्द- 
गवाला इस प्रकार आत्मनिन्दा करते-करते उसे भी केवलज्नान 
भेकट ह्मो गया | 

कहने का आशय यह है कि सरलता धारण करने से 


जे 3३० - 8 का रो 
और अपने पापों का गम्भीर विचार करने से आत्मा नवीन कमे 
कावंध नहीं करता । -.0........ 


्क 


लय 
७४९ 
जन 
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मदहासति आत्मा का विचार कुछ विलक्षण ही होता है। 
विचा रशील व्यक्ति के विचारों का आभास देने के लिए द्रोपठी 
और युधिष्ठिर के बीच जो वात्तीलाप हुआ था, यहाँ उसका 
उल्लेख किया जाता है | 

द्रोपदी बुद्धिमनी थीं। उसे समका सकता सहज काम 
नहीं था, क्योकि बह सहज ही कोई बात नहीं मान लेती थी। 
यह उस बात के विरुद्ध तक्त भी करती थी । भीम और अजु न 
युधिष्ठिर से कहा करते थे-'हम आपकी आज्ञा के अधीन है| हर 
हालत सें हम आपका आदेश शिरोधाय करेंगे ही, परन्तु 
ट्रीपदी को आप यह वात भलीभाँति समझा दीजिए। इस 
प्रकार कोई बात द्रौपदी के गले ,उत्तारना टेढ़ी खीर समभी 
जाती थी । 

एक दिल द्रौपदी विनयपूर्वक हाथ जोडकर घमेराज के 


पास आकर बेठी। घमराज ने उससे पूछा--दिवी ! स्कथ 


होन? 


हे प्य 


/ 


| 
| 
| 
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द्रोपटो--महाराज ) मन में कुछ रखना और जीभ से 
कुछ कहना मेंने नहीं सीखा । मेरे हृदय से तो ज्वाला धघधक रही 
है । इस स्थिति से केसे कहूँ कि मै स्वस्थ हूँ । 


धमराज--तुम्हारा कहना सच हे | तुम्हारे हृदय में जो 
ज्वाला धधक रही है, उसका कारण मे ही हूँ | मेरे ही कारण तुम 
सब को वनवास भोगना पड़ा है | + 


द्रोपदी-मेरे हृदय से एक सन्देह उत्पन्न हो गया है । मे 
आपसे उसका निवारण कराना चाहती हूँ। 


धर्म राज--कहो, क्या सन्हेह है ? 


द्रौपटी---जिससमय दुु्ट दुश्शासन ने मुझे नग्न करने का 
अयक्न किया था, उस समय मेरे शरीर का वख्र बढ़ गया था | 
पह खींचतें-खींचते थक गया लेकिन मुझे नग्न नहीं कर सकाथा। 
इस घटना से धृतराष्ट्र का हृदय परिवतेन हो गया था और 
उन्होंने मुझसे वर माँगने के लिए कहा था। उस समय मेंने यह 
पर मांगा था कि सेरे पति को गुलामी से मुक्त कर दिया जाय । 
उन्होंने मेस यह्‌ वचन मानकर आप सबको मुक्त कर दिया था 
र राजपाट भी बापस सौंप दिया था । इस प्रकार वह घटना 
समाप्त हो गई थी। फिर आप दूसरी बार जूआ क्यो खेले ? 
जूआ खेलकर दूसरी घार बन्धन में क्‍यों पडे ? क्या इस प्रश्न का 
आप समाधान करेंगे ? 


युधिष्ठिर--जब पहली वार मैंने जूआ खेला तब तो मेरी 
भूल थी, मयर दूसरी वार खेलने में मेरी कोई भूल नहीं थी । वह 
ते पहली भूल -के पाप का प्रायश्वित्त था । मेरी इच्छा थी, मेने 


अ्कपकस 


्ँ 
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पहली बार जो भूल की है, उसका पश्चात्ताप मुझे करना ही 
चाहिए। उस भूल का दण्ड मुके भोगना ही चाहिए। में उस 
भूल के दण्ड से बचना नहीं चाहता था । यद्यपि अपनी भूल का 
तात्कालिक फल मुझे मिल गया था, पर तुम्हारे वरदान से वह 
दृए्ड क्षमा कर दिया गया था | भूल करके तुम्हारे वरदान के 
कारण दण्ड से बच निकलना कोई अच्छी बात नहीं थी । जो 
स्वयं पाप फरता है किन्तु पत्नी के पुण्थ द्वारा, पाप के दण्ड से 
बचना चाहता है, वह वर्म को नहीं जानता। इसके श्रतिं- 
रिक्त काका ने तुम्हे जो वरदान दिया था, वह हृदय परिवतन के 
कारण नहीं वरन्‌ भय के कारण दिया था| उनके ड्टय में सचें- 
मुच ही परियतन हुआ होता तो वह दूसरी वार भी हम लोगों 
को बन में न जाने देते । वास्तव से उनका हृदय बदला नहीं था। 
बल्कि उनके हृदय में यह भावना थी कि किसी भी उपाय से 
पाण्डव दूर चलें जाएँ और मेरे पुत्र निष्कंदक राज्य भोगें। हृदय 
में इस प्रकार की भावना होते हुए मी, लोकापवाद के भय से ही 
काका ने सीठे वचन कहकर तुम्हे वरदान दिया था। अतएब 

सोचा--मुकसे जो अपराध हुआ है, उसके दण्ड से बच निक- 
लना उचित नहीं है। मुमके अपनी भूल का फल भोगना है 
चाहिए ! मै दुर्योधन से यह कहना चाहता था कि तुमे जो करन! 
हो सो कर, लेकिन में पत्नी को मिले वरदान के कारण वनवास 
से नहीं बचना चाहता। में सन ही सन यह्‌ करने का विचार कर 
ही रहा था कि उसी समय दुर्योधन का आदमी मेरे पास 
अआया। उसने सुमसे कहा--आपको दुर्योधन महाराज फिः 
जुआ खेलने के लिए घुलाते हैं |” दुर्योधन का यह सन्देश सुनकर 
मुके प्रसन्ता हुई। मैने निश्वय किया--इस बार फिर सर्प 
हार जाना ही उचित है, जिससे मैं घन मे जा सकूँ और पप्नी के 
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कारण सिली हुई वनवासमुक्ति से मुक्त हो सकू' । मेरे भाई सेरे 
निश्वथ का अनुसरण करे या न करें, परन्तु मुके तो वनवास 
करना ही चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके मैंने फिर जूआ खेला 
श्रौर उसमें हार गया। मल मे निश्चित किये विचारों को पूरो 
करने के लिए ही मैंने दुबारा जूआ खेला था !? 


युधिष्ठिर का यह स्पष्टी करण सुनकर द्रौपदी कहने लगी-- 
आपने यह तो नवीत ही घात सुनाई | आपके दूसरी बार जूआ 
खेलने का मतलब तो मैं समझ गई । लेकिन एक दूसरी बात मैं 
पूछना चाहती हूँ । वह यद्द है कि जब गन्धव ने दुर्योधन को कैद 
कर लिया था तब आपने उसे छुडाने के लिए भीम और अजेन 
को क्‍यों भेजा था ? 


युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहने कगे--देवी ! में जिस कुल 
में उसन्न हुआ हूँ उसी कुल के मनुष्य को, जिस बन में मैं रहता 
हूँ उसी बन में मार डाला जाय, यह में कैसे देख सकता हूँ ! तुम 
पीछे आई हो, लेकिन कुल के संस्कार मुभमें तो पहले से ही 
विद्यमान हैं। हम और कौरव आपस में भले ही लड मरें, मगर 
हमारा भाई दूसरे के हाथ से मार खाय और हम चुपचाप बेठे 
देखें, यदद नहीं हो सकता। इसी कारण दुर्योधन को गन्धचे के 
सिकले में से छुड़ा ने का मुके। कोई पश्चात्ताप नहीं है। उल्टा 
इससे मुमे आनन्द है। दयाभाव से प्रेरित होकर मैंने दुर्योधन 
को शत्रु के पज्े से छुड़ाया है । 


धमेराज का यह कथन सुनकर द्रौपदी कहने लगी--आप 
ध्स समय जो कष्ट भोग रहे है, वह सत्र इसी दवा का परिणाम 
हंस? आपने उसे वचाया मगर वह दुष्ट आपका उपकार मानता 


व 
| 
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है ? अजी, वह तो उल्नटा हमे कष्ट देने का ही प्रयज्ञ करता है। 


युधिष्ठिर--देवी ! ज्ञोग जब वन मे चलते है तो अपने 

पर के नीचे फूल भी आरा जाते हैं। यद्यपि उसे पर से कुचलकर 
हम उसका अपराध करते हैं तथापि वह अपना स्वभाव नहीं 
छोड़ता | जब फूल भी अपना स्वभाव नहीं छोडता तो फिर 
दुर्योधन की करतूत देखकर में अपना स्वभाव कैसे छोड दू ? 
दुयंधिन हमारे प्रति चाहे जेसा व्यवहार करे परन्तु में अपना 
चुमाभाव नहीं त्याग सकता । जैसे भीस को दगा का और अजु न 
को गाडीव का प्रयोग जैसे प्रत्यन्त दिखाई देता है बसा क्षमा का 
प्रयोग प्रत्यक्त दिखाई नहीं देता और न उसका तात्कालिक फ्ष 
ही दृष्टिगोचर होता है । परन्तु सुके अपनी क्षमा पर विश्वास है | 
विश्वास पूर्वक मानता हूँ कि जसे दिमक वृत्त को खोखला कर 
देती है उसी प्रकार मेरी क्षमा ने दुर्योधन को खोखला बना दिया 
है| दीमक के द्वारा खोखला होने के पश्चात्‌ वृत्ष चाद्दे आँधी 
से गिरे या बरसात से, मगर उसे खोखला बनाने वाली चीज 
तो दीमक ही है । इसी प्रकार दुर्योधन का पतन चाहे गदा से हो 
या गाडीव से, लेकिन उसे निस्सत्त्व बनाने वाली भेरी क्षमा द्दी 
है। अगर मेरी क्षमा उसे खोखला न कर सकी तो गदा या 


) गांडीब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड सकता | 


द्रौपदी ने कहा--धर्म की यह तराजू अद्ज्युत है! आपके 
कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि आप प्रत्येक काय धमकी तुला 
पर तोल कर ही करते है । 


युधिष्ठिर--साधा रण चीजें तोलने क़े काटे में कुछ पासग्र 
भी रहता है, लेकिन जवाहिर या ह्वीरा माणिक तोलनें के काटे 
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में रचमान्र भी पासंग नहीं चल्ल सफ्ता | इसी प्रकार धर्म का 
कांदा, विना किसी अन्तर के, ठीक निणय दे देता है | में अपने 
धसकाटे से तनिक भी अन्तर नहीं आने देता । में अपना अपकार 
करने वाले का भी उपकार ही करूंगा और इसका कारण यही 
है कि मेरी धमेतुल्ला ऐसा करने के लिए मुझे वाध्य करती है ।? 


मित्रों ' आपको भी युधिष्ठिर के समान क्षमा धारण 
करती चाहिए या नही ? अगर आज ऐसी क्षमा का व्यवहार 
करता आपके लिए शक्य न हो तो कम ने कम श्रद्धा मे तो क्षमा 
रखी ही जा सकती है। क्षमा पर परिपूर्ण श्रद्धा रखता तो 
सम्यग्टष्टि का स्वाभाविक गुण है । सब पर समभाव रखने वाला 
ही सम्यग्हष्टि कहलाता है। ससभाव धारण करने वाले से इसी 
प्रकार की क्षमा की आवश्यकता है । आज आप लोगो के व्यव- 
हार में इस. क्षमा के दर्शन नहीं होते, मगर युधिष्ठिर जसों के 
चरित मे वह मिलती ही है। अतएवं उसकी शकक्‍यता के सम्बन्ध 
में शंका नहीं उठाई जा सकती | ऐ 





# कक, 
डे 9 प्‌ श 
रिेशआं#॥ 


सत्यवीर हरिश्चन्द्र 
नल 


आत्मा को मामूली बात के लिए पतित करना कितनी 
भर्यकर भूल दे? इस भूल के संशोधन का एक कारगर उपाय 
गहों करना है। सच्ची गा करने से आत्मोन्नति होती ही है, 
क्योंकि गद्दों आत्मोन्नति और आत्मशुद्धि का प्रधान कारण है। 
सब्बी रहे करने वाला पुरुष आत्सा को भी पतित नहीं दोने देता। 
चाहे जेसा भयानक संकट आा पडे, फिर भी आत्मा को पतित 
न दोने वेना ही सच्ची गद्दो का अवश्यम्भावी फल है । 
१ 
राजा हरिश्चन्द्र का राजपाट वगैरह सब चलना गया। 
उसने इन सब चीजों को प्रसन्नतापूबेक जाने दिया, मगर आत्मा 
५] को पतन से बचाने के लिए सत्य न जाने दिया । आखिर 
& उस पर इतना भयंकर संकट आ पडा कि एक ओर मस्त पुत्र 
सामने पड़ा है और दूसरी ओर उसकी पत्रो दीन वाणी में 
कट्दती है कि पुत्र का सस्कार करना आपका कत्तेव्य है | यह 
आपका पुत्र है। आप इसका संस्कार न करेंगे तो कौत करेगा ( 


है 
टू 
हैँ 
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पत्नी के इस प्रकार कहने पर भी हरिश्वन्द्र ने यही उत्तर दिया कि 
छल कै कप €ः ७३ 
मेरे पास इसका संस्कार करने की कोई सामग्री नही है ! 


हरिश्चन्द्र की पत्नी तारा ने कहा--अप्लिसस्कार करने के 
लिए और क्या सामग्री चाहिए ? लक्कड सामने पडे ही हैं | फिर 
अग्निसंस्कार करने मे विज्षम्तर की क्या आवश्यकता है ? 


हरिश्चन्द्र ने उत्तर विया--तुम ठीक कहती हो, पर यह 
लक्षठ मेरे नहीं, स्वामी के है | स्वामी की आज्ञा है कि कर ठेने 
वाले को ही लकडियों दी जाएँ अतएव यह लकडियाँ बिना 
मोल नहीं मिल सकती । 


यह सुनकर तारा बोली--आपका कथन सत्य है, पर 
आप एक टके का कर किससे माँग रहे है ? कथा में आपकी 
पत्नी नहीं हूँ ? इस समय मेरे पास एक टका नहीं है । 


राजा ने कहा--राती ! पुत्रवियोग के कारण तुम सोह में 

पड गई हो । तुम अपने ध्येय को भी भूली जा रही हो । विचार 
करो, तुम कौन हो ? तुम एक राज्य की महारानी हो, फिर भी 
फेवल सत्य का पालन करने के लिए ही दूसरे के घर की दासी 
बनी हो | तुम मुझे; स्वासी कहती हो सो मैं पूछठा हूँ कि मेरी 
हड्डियों को स्त्रामी कहती हो या आत्मा को ? तुम भलीभाँति 
जानती हो कि जो पुरुष एक दिन प्रतापशाली राजाथा और 
जिस ओर नजर फेरता था उसी ओर लद्धभी विज्ञास करने 
लगती थी, वह राजा सत्य के लिए ही दूसरे का दीन दास वना 
। जिस सत्य का पालन करने के लिए मेंने और तुमने इतने 
कष्ट उठाये हैं, कया आज़ उसी सत्य का परित्याग कर देना 


नई, 


मिड हि 
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उचित है ? अगर में कर वसूल किये बिना, स्वामी की अआज्ञा के 
विरुद्ध ल्कडियाँ हे दू' और पुत्र का अग्निसम्कार कर डालू तो 
सत्य का विघात होगा या नहीं ? ह 

राजा हरिश्चन्द्र का यह सत्याग्रह सच्ची गहो का स्वरूप 
स्पष्ट करता है'। आज तुम्हे भी विचार करना चाहिए कि सत्य का 
पान करने के लिए कितना त्याग सीखने की आवश्यकता है! 
नाशशील शरीर के लिए तो थोडा-बहुत त्याग किया जाता 
है किन्तु अजर-अमर आत्मा के लिए तनिक भी त्याग करते 
नहीं बन पडता । यह कितनी भयानक भूल है। 


हरिश्चन्द्र का कथन सुनकर रानी बोली--वास्तव में 
आपका कहना ठीक है। सत्य का त्याग करना कदापि उचित 
नहीं है, परन्तु पुत्र का शव यों ही पडा रहने देता और उसका 
संस्कार न करना भी क्‍या उचित है ?! 


राजा ने उत्तर दिया--जो होनहार होगा, होगा । परल्तु 
शव करे संस्कार के लिए सत्य का घात करना उचित नहीं | 
सत्य सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सर्वप्रथम सत्य की दी रना करनी 
चाहिए ।? 

कतिपय लोग कह देते है--'क्या किया जाय, अमुक ऐसा 
कारण उपस्थित हो गया कि उस समय सत्य का पालन करना 
अत्यन्त कठिन था । किसी भी युक्ति से उस समय काम निका- 
लना आवश्यक था |? इस प्रकार कहकर लोग सत्य की उपेक्षा 
करते हैं। किन्तु ज्ञानी जनो का कथन है कि सत्य पर विश्वास 
रखने से तुम्दारे भोतर अली किक शक्ति का प्रादुभाव होगा और 
उस दशा मे तुम्हारा कोई भी काये अटका नहीं रहेगा। शात्र मं 
कहा ही है-- - 
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देवा वि त॑ नसंसंति जस्स धम्से सया मणों । 
सत्य का निरन्तर पालन करने से देवता भी तुम्हारी सेवा 
में उपस्थित होंगे। मगर आज तो यह कहा जाता है-- 
. ठेव गया द्वारिका, पीर गया मक्का । 
अगरेजो के राज्य मे, ढेढ मारे धक्का । 


अर्थात्‌-आजकल कलियुग चल रहा है।देव भी न 
जाने कहाँ विल्ञीन हो गये है ! 


सगर देवों को देखने से पहले अपनी आत्मा को क्यो नहीं 
देखते ? तुम्हारे हृदय के भाव ठेखकर ही ढेव आ सकते है| तुस 
में धरम होगा तो देव अपने आप ञआरा जाएँगे। अतणएव धसम को 
अपनाओ--हृदय मे धर्म को स्थान दो | 


रानी ने राजा से कहा-पुत्र के शव का संस्कार करने 
का एक उपाय है । उस उपाय से पुत्र के शव का अपग्निसस्कार 
भी हो जायगा और सत्य की रक्षा भी हो जायगी। राजा के 
पूछने पर रात्ती ने उपाय वतलाया--मैंने जो साड़ी पहन रक्‍्खी 
हैं, उसमें से आधो साड़ी से अपनी लाज वचा लूँगीऔर आधी 
श्रापको कर के रूप मे दे देती हैँ । आप आधी साड़ी लेकर पुत्र 
का सस्कार कीजिए। 


राजा ने यह उपाय स्वीकार किया। कद्दा--ठीक है, 
इससे दोनों कार्य सिद्ध किये जा सकते हैं । 


रे रानी इस विचार से बड़ी प्रसन्न थीं कि इस उपाय से मेरे 
र मेरे पति के सत्य की रक्ता भी हो जायगी और पुत्र का 
अगिसस्कार भी हो जायगा। रानी में उस समय ऐसा वीररस 
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आया कि वह तत्काल ही अपनी आधी साडी फाड देने को 
तयार हुई । 


महारानी तारा तो सत्यधम की रक्षा के लिए अपन्नी 
आधी साडी फाड़ देने को तेयार हे पर आप अपने धर्म की 
रक्षा के लिए और अहिंसा का पालन करने के लिए चर्वी वाले .. 
वस्र भी नहीं तज सकते ! तुम्हे गरीब प्राणियों पर इतनी भी 
दया नहीं आती ! चर्वी वाले वस्र पहनने से उन्हें कितना दुःख 
सहन करना पडता है ? मालूम हुआ है कि यंत्रवादी लोग गरीब 
मजदूरो के छ्वित का ध्यान नहीं रखते। अगर कुछ ध्यान देते भी 
हैं तो बस उतना ही जिससे उनके स्वार्थ मे बाधा न आवे। 
गरीबों पर दया रखकर वे उनके हित के लिए कुछ भी नहीं 
करते । प्राय: यन्त्रवादी ज्ञोगो मे गरीबो के प्रति ढया होती ही 
नहीं | ऐसी दशा मे तुम चर्बी वाले मिल के वस्ध पहनकर गरीवों 
का दुःख क्यों बढ़ाते हो ? एक बार मिल के और खादी के 
कपड़ों की तुलना करके देखो तो मालूम होगा कि दोनो मे कितना 
अधिक अन्तर है ! यह अन्तर जान लेने के बाद अहिंसा की 
दृष्टि से, धरम की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से खादी अपनाने को 
इच्छा हुए विना नहीं रहेगो | 


हे गरोबों पर दया करने के लिए ही गाधीजी ने अधिक वद्र 
' पहनना त्याग दिया है। उन्होंने वश्लो की सयोदा बाँध ली है 
और मयीदित वस्रों से ही अपना काम चलाते है| वस्तुतः इस 
उष्ण देश में अधिक बस्तों को आवश्यकता भी नहीं है। वस्त्र 
मुख्यरूप से लज्जा की रक्षा करने के लिए ही हैं। अगर इसी 
दृष्टि से वल्लों का उपयोग किया जाय तो बहुत लाभ होगा । इस 
देश में यद्यपि थोड़े ही वल्लो से काम चल्न सकता है, फिर भी 
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यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर, कम से कम तीन वद्ध तो प्रायः 
पहनते ही हैं | तीन से कम वस्र पहनना फेशन के खिलाफ समभा 


_ जाता है। हूस हंस कर पहने हुए बस्मों के कारण भले ही 


पसीना हो और वह भीतर ही सूखफ़र शरीर को ह्वानि पहुँचाए, 
गी 7 
मगर तीस से कम वस्ध पहनना तो फेशल के विरुद्ध ठहृरा ! 


तुम्हे देखना चाहिए कि तुम्हारे गुरु किस प्रकार रहते 


; है| हम तुम्हारे वीच मे वेठे है, इसी कारण लज्जा की रक्षा के 


लिए हमें चल्मच ओढना पडता है। अगर हम जंगल मे जाकर, 
एकान्त में बठें तो हमें वस्त्र की आवश्यकता ही न रहे । तुम लोग 
ऐसे त्यागी गुरुओं के उपासक होते हुए भो चर्बी लगे बस्त्रों तक 
का त्याग नहीं कर सकते, यह कितनी अनुचित बात है ! 


रानी ने वीरता के आवेश मे अपनी आधी साड़ी फाड़ 
डाली | रानी ने अपनी साड़ी क्‍या फाडी, मानों अपने कष्ट' ही 
फाड कर फेक दिये। उसकी साड़ी के तर क्या टूटे, मानो 
ज्सका तीत्र अन्तरायकर्स ही टूट गया ! । 


रानी को इस प्रकार साडो फाडते देखकर राजा को दुःख 
हुआ । उसने सोचा--मेरी पत्नी के पास एक ही साडी थी और 
वह भी आधी दे देनी पड़ी | लकिन दूसरे ही क्षण यह विचार 
कर प्रसन्नता भी हुई कि ऐसा करने से हमारे सत्य की रक्षा हुई 
६ | अन्त में राजा-रानी का कष्ट दूर हुआ और उनके सत्य की 
भी रक्षा हुई | 


कहने का आशय यह है कि संकट सिर पर आने पर 
भी अपने आपको पतित न होने देना चाहिए। 
पा #2&<शके-- 


] 
(७६ | 
अ्रकीकी 


स्त॒ति का प्रताप 


किसी राजा ने एक चोर को शूल्री की सजा दी। उसने 
दूसरे लोगों पर अपराध के दरड का आतक जमाने के लिए 
शूली चढ़ाने की जगह नागरिक जनता को भी बुलाया श्र 
सब लोगों को आज्ञा दे दी कि कोई भी मनुष्य चोर को सहा- 
यता न दे । चोर को शूल्री पर चढाने का हुक्स दिया गया भर 
सब लोग अपने-अपने घर लौट गये। जिस जगह चोर को 
शूल्ी दी जानी थी, उस जगह से निकलते हुए सभी लोग चोर 
की निन्‍दा करते जाते थे। एक श्रावक भी उसी जगह से 
निकला । चोर को देखकर उसने सोचा कि मुमे चोर की निदा 
नहीं करनी चाहिए किन्तु चोरी की निन्‍्दा करनी चाहिए | चोरी 
करके दण्ड भोगने वाला पुरुष तो करुणा का पात्र है | 

कितने ही लोग दुखी को देखकर कहते हैं कि यह तो 
अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। इस पर करुणा कसी 
लेकिन वास्तव मे करुणा का पात्र तो दुखी जीव ही है। दूसरे 
के दुःख को अपना दुःख मानना ही करुणा है । 
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उस श्रावक को चोर पर करुणा आई | वह चोर के पास 
जाकर उससे कहने लगा--'भाई ' तुम्हारे ऊपर मुमे अत्यन्त 
दया है। मगर में क्या सहायता कर सकता हूँ ?? 


श्रावक का यह कथन सुनकर चोर प्रसन्न हुआ और सन ही 
सत कहने लगा--बहुत से लोग इस रास्ते से निकले पर इस 
सरीखा दयालु कोई नहीं था । 


ऐसे दुखी सनुष्य को देखकर तुम्हे उस पर करुणा उत्पन्न 
होगी या नहीं ? ऐसी दुःखभय अवस्था इस आत्मा ने न जाने 
कितनी वार भोगी होगी ! इस प्रकार आज आत्मा जो करुणा 
दूसरे पर प्रकट कर रहा है सो न जाने कितनी बार स्वयं उस 
करुणा का पात्र बन चुका है। ऐसी अवस्था में भी आज लोगों 
के हृदय से करुणाभाव की कमी दो रही है। करुणा की कमी का 
खास कारण स्वार्थभावना है। स्वार्थभावना जब हृदय में घर 
कर बठती है तव करुणामूर्ति माता में भी भेदभाव आ जाता 
और उसमें से भी करुणा निकल जाती है । साता की भी जब 
ऐसी स्थिति हो सकती है तो स्वार्थभावना के कारण अगर दूसरो 
में भी दुखियों के प्रति करुणा न रहे तो इसमें आश्चय दी 
क्या हु ९ 


. सेठ के मीठे वोल सुनकर चोर को वडी प्रसन्नता हुई। सेठ 
ने उस चोर से कहा-- में तुम्दारी कुछ सेवा कर सकूँ तो कहो।! 
चोर बोला--आपको और तो क्या कहूँ। हाँ, इस समय मैं 
पहुत प्यासा हूँ। पीने के लिए थोडा पानी दे दो ।” सेठ ने कहा- 
वहुत अच्छा | में अभी पानी लाता हूँ । राजा की ओर से मुमे 
जो दण्ड मिलना होगा सो मिलेगा, लेकिन मैं पानी लाने जा ऊँ 
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ओर इतने ही समय मे कदाचित प्राश-पस्लेरू उड़ जाएँ तो तुम्हे 
न जाने क्‍या गति मिलेगी | इस कारण तुम सेरा उपदेश सुनकर 
ध्यान में रक्खो तो तुम्दारा कल्याण होगा । 


चोर ने सेठ की बात मानना स्वीकार किया । सेठ ने उसे 
णसोक्का रसन्त्र सुनाया और कहा--मैं पाती लेकर आता हूँ, 
तब तक इस सन्त्र का जाप करते रहना | चोर ने पहले कभी यह 
मन्त्र नहीं सुना था और इस समय वह घोर सकट में था। उसे 
णसोक्कारमन्त्र याद नहीं रहा | वह उसके स्थान पर इस प्रकार 
कहने लगा-- 


आन वानू कछू न जानू, सेठ वचन परमान्‌ ॥ 


उसने इस प्रकार णमोकारमन्त्र का जाप किया।यह 
स्तव नहीं तो स्तुति तो हुईं ! चोर मर कर न जाने किस गति में 
जाता लेकिन स्तुति के प्रभाव से वह देव हुआ | यह स्तुति का 
ही प्रताप है । 





#वक्क्ष्ड़्ष्यू 
2०३ 
२३ इफतडाही 


भविष्य की ओर 
रत 


तपस्वी मुनि श्री रघुनाथजी महाराज फक्कड़ साधु थे | 
वह एक बार जोधपुर मे थे, तव जोधपुर के सिंघीजी ने उन्तकी 
प्रशसा सुनी और उत्तके दशन करने आये | रघुनाथजी महाराज 
ने सिंघीजी से पूछा--आप कुछ धर्मध्यान करते हैं या नहीं? 
सिंवीजी ने उत्तर दिया--'महाराज ! पहले बहुत धमध्यान किया 
हैँ, उसके फलस्वरूप सिंघी सरीखे उत्तम कुल में जन्म पाया है, 
पर में सोने का कड़ा पहरने को मित्ना है, जागीर मिली हैं, 
हवेत्ती है और अच्छे कुल की कन्याएँ भी प्राप्त हुई हैं। ऐसी 
स्थिति में पहले किये पुण्य का फल्न भोगें या अब नया करने 
बेठ ॥ 

तपस्वीजी ने उत्तर दिया--सिंघीजी, यह सब तो ठीक है 
कि आपने पहले जो घर्मध्यान किया है, उसका फत्न आप भोग 
रहे हैं। मगर यदि भविष्य के लिए धर्मध्यान न किया और मृत्यु 


के पश्चात्‌ कुत्ते का जन्म धारण करना पडा तो आपको उस 
हवेली में कोन घुसने देगा ? 
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सिंघीजी--महा राज ! ऐसी अवस्था में तो हवेली मे कोई 
नही घुसने देगा । 


तपस्वीजी--इसीलिए हम कहते है, भविष्य के लिए धर्म- 
ध्यान करो । 


में भी आपसे यही कहता हूँ कि आपको उत्तम मनुष्य 
जन्म, उत्तम जनघम, उत्तम धमत्षेत्र आदि का सुग्रोग मिला है 
इस अनमोल अवसर का लाभ उठाकर आत्मकल्याण साधो। 
इसी मे कल्याण है । दूसरे आत्मकल्याण की साधना करेंयान 
करें, उस पर ध्यान न देते हुए आप अपना कल्याण करने में 
प्रयल्लशील रहें । 





जाति भाई 
नकल ले 


. पूज्य श्री श्रीज्ञालजी महाराज के मुखारविंद से मैने सुना 
है कि वीकानेर में बेद मुह्ता हिंदू्सिहुजी दीवान थे। वह स्थान- 
कवासी जैन थे । बोकानेर मे उन्तकी खूब प्रतिष्ठा थी और राज- 
दरवार्‌ में भी बडी इज्जत थी। एक बार दीवान साहब भोजन 
करने बठे ही थे कि एक घी की फेरी करने वाला वशिक आया | 
उसने दीवान साहब से कहा--'क्या आप घी खरीदेंगे ? हिंदू- 
सिंहजी ते उसे देखकर अनुमान किया कि यह कोई महाजन ही 
है। इस प्रकार अनुमान करके उसे अपने पास बुलाया और 
पृछा--भाई, कहाँ रहते हो ?? घी बेचते वाले ने अपना गाँव 
पतला दिया । दिवान ने कहा--उस गाँव में तो हमारा भाड़े 
भी रहता हें। वहाँ चेंद मुहता का घर हैं न?” दीवान का यह्‌ 
प्रश्न सुनकर घी-विक्रोता कुछ लज्जित हुआ और कहने लगा- 
आप इतने बडे आदमी हो कर भी हमें याद रखते हैं, यह वडे 
ही आनन्द की वात है। हिंदूर्सिहनी समझ गये कि यह घी- 
विक्रता भी बैद मुहता गोत्र का ही हैं। तब दीवान ने उससे 


ह ् 


नंफफाड़डपफु- 


४९८ | [ जाति भाई 


कहा--अच्छा भाई, आओ थोडा भोजन करलो |” घी वाला 
उनके साथ भोजन करने मे सक्रोच करने लगा, पर उन्होंने कहा- 
अरे भाई, इसमे लजाने की क्या बात है ? तुम तो मेरे भाई हो।! 
अखिर दोनो ने एक ही थाल मे भोजन किया और दोवान ने 
आग्रह करके उसे वढिया-बढिया भोजन जिमाया | 


दीवान के इस कार्य से उसका मह॒त्व घटाया बढ़ा! 
सुना जाता है कि यहाँ (जामनगर मे) अपने सहवर्मी भाइग्र 
के साथ भेदभाव रकखा जाता है। सहधर्मी भाइयों में भेद 
डालने वाले किसी भी विधान को स्वीकार करना किस प्रकार 
उचित कहा जा सकता है ? खेती करने बाले गरीब सहवर्मी 
भाईयों के साथ इस तरह का भेदभाव रक्खा जाता है परन्तु 
उनके द्वारा उत्पन्न किये अनाज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया 
जाता | गरीब भाइयों द्वारा उत्पन्न किया अनाज खाना छोड 
दो तो पता चलेगा कि उनके प्रति भेदभाव रखने का क्या 
नतीजा होता है! आज दूसरे लोग तो अस्प्रश्यों को भी स्व 
बताते जा रहे हैं और तुम अपने ही जाति भाइयों को ढुरढुरा 
रहे हो | तुम उनके साथ भी परहेज करते हो! वह तो जैन है, 
तुम्हारी ही जाति के हैं और यहाँ आकर धर्मक्रिया भी करते है । 
बह लोग इस प्रकार का अपमान कैसे सहन कर संकत हैं ? ऐसी 
स्थिति मे अपने सहर्मी के लिए या अपने धर्म के लिए कष्ट 
सहन करना पड़े तो सह लेना उचित है, किन्तु इस विधान की 
बदलना आवश्यक है| 


2277 अप 


' परन्तु बह भो तुम्दारे साथ भोजन करने नहीं आ संऊते | भत्ता 
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| 
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संघ-संगाति 


सघ में किस प्रकार की संगति होनी चाहिए, इस विषय मे 
एक उदाहरण लीजिये-- 


..._ भारतवर्ष से युधिष्ठिर धर्मात्मा के रूप मे प्सिद्ध हैं। 
जैन और अजेस, सभी युधिष्ठिर को महापुरुष और धर्मात्मा 
मानते हैं। दूसरी ओर दुर्योधन पापात्मा था | उसने भीम को 
नदी सें पटक दिया था और पांडबो के घर मे आग सुलगा दी 
थी फिर भी अपने पुण्यप्रताप से पाडव बच गये | दुर्याधन ने 
युधिप्ठिर को जूए में हराकर पांडवों को जंगल में भेज दिया था। 
जंगल में वे अनेकों कष्ट भुगत रहे थे। पांडव स्वय बलवान थे 
ओर फिर श्रीकृष्ण जैसे उनके सहायक थे | पाडव चाहते तो 
दुर्यंधन को परास्त कर देना उनके वाएँ हाथ का खेल था। मगर 
युधिष्ठिर कहते थे--जों बात जीभ से कद्द दी है उसका पालन 
जीव को जोखिस सें डालकर भी करना चाहिये। द्रौपदी इस 
विषग्र में युधिष्ठिर को उपालंभ देती और कहती--भीम और 
अजु न सरीखे बलवान भाइयों को विपत्ति में डालने वाले तुम्हीं 
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हो। तुमने उन्हे कैसा दीन बना दिया है। में राजकन्या और 
राजपत्नी हो कर भी जगली अन्न से उदरपूर्ति करती हूँ। इसके 
कारण भी तुम्हीं हो | 


पत्नी की एसी बाते सुनकर पुरुष का उप्र वन जाना 
स्वाभाविक है। परन्तु ठ्रौपदी की बातों के उत्तर मे युधिष्ठि 
कहते हैं--'देवी | आज तुममे इतनी उम्रता क्यो जान पडती है 
मुमे तो ऐसे कष्ट के समय भी सब भाई बड़े ही सुन्दर जान पहतेहे 
आर तू भी बहुत सुन्दर दिखाई देती है । इस समय में भी ऐसा हूँ 
कि इन्द्र भी मेरी वरावरी नहीं कर सकता । तुम इस की खराय 
वतलाते हो परन्तु मैं पूछता हूँ कि यह समय खराब है या वह 
समय खराब था जब वस्त्रहीन करने के लिए तुम्हारा चीर खींचा 
गया था ? 


द्रोपदी ने उत्तर दिया--वह समय तो बहुत ही खराय 
था | इस समय निश्चिन्त हो जीवनयापन कर रहे हैं मगर उस 
समय तो जीवित रहना भी कठिन हो गया था | उस समय का 
दुःख तो सहाभयंकर था । 


युधिष्ठर बोले--तो उस समय किसने तुम्हारी ताज 
रक्‍खी थी ? उस समय को नजर के सामने रखकर मैं विचार 
करता हूँ तो यह समय मुमे प्रिय लगता है। मुमे यह समय 
इसलिए खराब नहीं लगता क्‍योंकि इस समय मे धर्म का पालन 
होता है। तुम बार-बार इस समय की निंदा करती हो, शेकिन 
जरा विचार करो कि किसी प्रकार का अपराध न करने पर भी 
धर्म के पालन के लिए हम लोगों को इस समय संकट सहन 
पड़ते है । इससे बढ़कर दूसरा आनन्द आर क्या हो सकता हैं 
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युधिष्ठिर और उनके भाई जंगल में कष्ट सहन कर रहे 
थे, फिर भो दुर्योधन को आँखों में वे काँटे की तरह खटकते थे । 
दुर्योधन ने विचार किया-- इस समय पाण्डव असहाय हैं, में 
सेना ले जाकर उन्हे नष्ट कर डालू तो सदा के लिए झगड़ा ही 
मिट जाएगा । इस प्रकार विचार कर दुर्योवन गोकुल्न देखने के 
वहाने सेना लेकर चला। उसकी इच्छा तो पाण्डवो को नष्ट 
करने की थी सगर बहाना उसने किया गोकुल्न देखने का । 


पहले के राजा लोग भी गोकुल रखते थे । और श्रावक 
भो गोकुल रखते थे । आनन्द श्रावक के वर्णन में यह वर्णंत कही 
नहीं देखा गया कि उसके यहाँ हाथी, घोडा या मोटरे थीं, इसके 
विपरीत गायें होने का वर्णन अवश्य देखा जाता है। इस प्रकार 
पहले के लोग गायों की खूब रक्षा करते थे | मगर आज तो ऐसा 
जान पडता है सानो लोगो ने गोपालन को हलका काम सममत 
रक्‍खा है | लोग गायों के कत्ल की शिकायत करते हैं, मगर गहरा 
विचार करने पर सालम होगा कि इसका प्रधान कारण यही है 
कि हिन्दुओं ने गायों का आदर करना छोड ठिया है । लोगों 
को मोटर का पेट्रोल रखना सद्य हो जाता है मगर गाय का घास 
रखना सद्य नहीं है। 


दुर्याधन के हृदय में पाण्डवों को नष्ट करने की भावना थी 
परन्तु वह गोकुल्न का निरीक्षण करने के वद्दाने सेना के साथ 
निकला। म्रागे सें दुर्योधन अपनी सेना के साथ गन्धबे के बगीचे 
में उतरा और इस कारण गन्धचे तथा दुर्योधन के वीच लडाई 
हो गई। गन्धव वलवान्‌ था। उसने सब को जीत लिया और 
दर्योधन को जीवित पकडकर बॉध दिया। दुर्योधन के एक दूत ने 
यह सब समाचार पाण्डवो और ठ्रौपदी के पास पहुँचाए | 


४२०२ ] 


की--+++ +++_-- 


[ संघ-संगति 








समाचार सुनकर भीम, अज्जु न और द्रौपदी ने कहा-- 
बहुत अच्छा हुआ जो दुर्योधन पकड कर बाँध लिया गया। 
उस दुष्ट ने जेसा किया वेसा फल पाया। दुरयवन दुष्ट विचार 
करके ही आ रहा था और उसने पार्डवा को कष्ट भी वहुत 
दिया था । फिर भी दुर्योधन के कैद होने के समाचार सुतते ही 
युधिष्ठिर, भीम अजु न आदि से कहने ल्गे--भाइयो । दुर्शोधर 
के पकड़े जाने से तुम प्रसन्न होते हो और इसे बहुत अन्च्ा 
सममभते हो, मगर यह बात हम लोगों को शोमा नहीं देती | हे 
अजु न | अगर तुमे मुक पर विश्वास है तो में जो कहता हूँ, 
उसी के अनुसार तू कर ।” अजु न बोले--'मुमे आपके ऊपर 
पूर्ण विश्वास है। अतएव आपका आदेश मुमे शिरोधाय है। 
आप जो कहेगे, वही करूँगा।” तब युधिष्ठिर ने कहा-जब 
कौरवो से अपना झंगडा हो तो एक ओर सौ कौरव और दूसरी 
ओर हम पाँच पाण्डव रहें, मगर किसी तीसरे के साथ मंगडा 
हो तो हम एक सौ पाँच साथ रहे । दुर्योधन कैसा ही क्यो न हो, 
आखिर तो अपना भाई ही है। हममे पुरुषार्थ होने पर भी कोई 
हमारे भाई को कद कर रखे, यह कितना अनुचित है ? अतएप 
अगर तुसमें पुरुषार्थ हो तो जाओ और दुर्योधन को गन्धव के 
. बंधन से मुक्त कर आओ ।? 


धर्मात्मा युधिष्ठिर ने विरासत में भारतवष को ऐसी हित- 
बुद्धि की भेंट दी है। मगर आजकल यह हितवुद्धि किस प्रकार 
भुला दी गई है और परिस्थिति कितनी विकट हो गई हूँ, वह 
देखने की आवश्यकता है| कोई तीसरी शक्ति सबको दवा रही 
हो तो भले दबावे किन्तु हिन्दू-मुसलमान, जेन-वष्णव अथया 
जैन परस्पर मे शांति के साथ नहीं रह सकते। युधिप्ठिर कहते 
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हें--अपना भाई अपने ऊपर भले ही लाखों जुल्म -करता हो, 
मगर यदि वह भाई किसी तीसरे द्वारा दबाया जाता हो या 
पीडित किया जाता हो तो उसे पीडा-मुक्त करना भाई का 
धम है। 

श्रजु न पहले कहता था--दुर्योधन, गंधव हारा केद कर 
लिया गया, यह बहुत अच्छा हुआ | परन्तु युधिष्ठिर की आज्ञा 
होते ही वह गंधवे के पास गया। उसने दुर्याधत को बंधनमुक्त 
करने के लिए कहा । यह सुनकर गधव ने अज़ु न से कहा-“मित्र | 
तुम यह क्‍या कह रहे हो ? तुम इतना भी विचार नहीं करते कि 
दुर्याषन वडा ही दुष्ट है और तुम सबको मारने के लिए जा रहा 
था। ऐसी स्थिति से मैंने उसे पकड़ कर केद कर लिया है तो 
बुरा क्या किया है? इसलिए तुम अपने घर जाओ और इसे 
छुडने के प्रयक्ष मे सतत्त पडो । अजु न ने उत्तर दिया--दुर्योधन 
चाहे जेसा हो आखिर तो हमारा भाई ही है, अतएवं उसे 
वधनमुक्त करना ही पड़ेगा ।! 


अजु न तो भाई की रक्षा के लिए इस प्रकार कहता है, 
मगर आप लोग भाई भाई कोटे मे मुकद्दमेवाजी तो नहीं करते ? 
कटाचित्‌ कोई कहे कि हमारा भाई वहुत खराब है तो उससे 
यही कहा जा सकता है कि वह कितना ही खराब क्यों न हो, 
मगर दुर्योधन के समान खराब तो नहीं है | जब युधिष्ठिर ने 
दुर्योधन के समान भाई के प्रति इतती क्षमा और सहनशीलता 
का परिचय डिया तो तुम अपने भाई के प्रति इतनी क्षमा और 
सहनशोीलता का परिचय नहीं दे सकते ? मगर तुम में भाई के 
प्रति इतनी क्षमा और सहनशीलता नहीं है. और इसी कारण 
तुम्र भाई के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करते हो ! 


४२४ |] [ सघ-संगति 
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अजु न, भीम और टौपटी--तीनो इुर्याधन से बहुत खिलाफ ये, 
फिर भी उन्हे युधिष्ठिर के वचनों पर ऐसा दृढ विश्वास था हो 
तुम्हें भगवान्‌ के वचनो पर कितना अधिक विश्वास होना 
चाहिए | भगवान कहते हैं--सिर काटने वाला बेरी भी मिा 
ही है। वास्तव मे तो कोई किसी का सिर काट ही नहीं सकता, 
किन्तु आत्मा ही अपना शिरच्छेद कर सकती है। अत. आत्मा 
ही अपना असली बेरी है । 


- अजुन ने गन्धव से कहा--'भल्ते ही तुम हमारे हवित की 
वात कहते होओ, मगर अपने भाई की बात के सामने में 
तुम्हारी बात नहीं सान सकता | मुमे अपने ज्येष्ठ श्राता युधि- 
ष्ठिर की बात शिरोधाय करके दुर्योधन को तुम्हारे वन्धन मे 
छुडाना है। अत: तुस उसे वन्धन-मुक्त कर दो। अगर यो नहीं 
मुक्त करना चाहते तो युद्ध करो | अगर तुमने हमारे हित के लिए 
ही उसे कद कर रखा हो तो भेरा यही कहना है कि उसे बोड 
दो। मुमे उसकी करतूतें नही देखनी हैं, मुके अपने भाई की श्राज़ा 
का पालन करना है। अतएव उसे छोड़ दो । 


आखिर अजुन दुर्योधन को छुडा लाया। युधिष्ठिर 
 अजुल पर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे--तू मेरा सच्चा 
भाई है । उन्होने द्रोपदी से कहा--देखों, इस जगल में कसा 
मंगल है ! इस प्रकार युधिष्ठिर ने जंगल में और संकट के समग्र 
में धर्म का पालन किया था। मगर इस पर से आप श्रपने 
विषय में विचार करो कि आप उपाश्रय में धर्म का पालन के 
आते है या अपने अभिमान का पोषण करने आते है? व्मस्थान 
मे प्रवेश करते ही 'निस्सह्दी-निस्सही! कहकर अभिमान; क्रोध 
आदि का निषेध करना चाहिए। अगर इनका निपेध किये विना 
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' ही धमस्थान मे आते हो तो कहना चाहिए कि आप अभी 


धमतच्ख से दूर हैं । 


भीस ने युधिष्ठिर से कहा-- गन्धवे द्वारा दुर्शोधन के केद 


, होने से तो हमे प्रसन्नता हुई थी । आप न होते तो हम इसी पाप 


ज्श्ऊ 


अबनकक च 


मे पडते रहते ।' भीम का यह कथन सुनकर युध्रिष्ठिर ने उत्तर 
दिया--'यह तो ठीक है, मगर अजु न जेसा भाई न होता तो 
भरी श्राज्ञा कोच सानता ९ 


तुम भी छु्मस्थ हो । तुम्हारे अन्त.करण मे इस प्रकार 
का पाप आना सभव है| फिर भी आज्ञा शिरोधाये करने का 
ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए। भगवान्‌ की आज्ञा है कि 
सब को अपना भित्र सममो । अपने अपराध के लिए क्षमा माँगो 
और दूसरो के अपराध जमा कर दो | इस आज्ञा का पालन 
करने में ऐसी पॉलिसी का उपयोग नहीं करना चाहिए कि जिनके 
साथ लडाइ-कगडा किया हो उनसे तो क्षमा माँगो नहीं ओर 
दूसरा से कंबल व्यवहार के लिए क्षमा-याचना करों। सच्ची 
क्षमा माँगने का ओर क्षमा देने का यह सच्चा मार्ग नहीं है । 
शत्रु हो या सित्र, सब पर कज्षमाभाव रखना ही महावीर भगवान्‌ 
का महासाग है। भगवान के इस महामार्ग पर चलोगे तो 
आपका क्ल्थाण होगा | आज युधिप्ठिर तो रहे नहीं मगर 
उनको कही वात रह गई हेँ, इस वुत्त को तुम ध्यान मे रक्‍्खों 
कर जीवनव्यवहार में उतारों | 


शा 39-२2 22::7(*+ 
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अमर मरंता मेंने देखे ! 
लिलिर 


एक सेठ का नाम ठन्ठनपाल था । नाम ठन्ठनपाल होने 
पर भो बह बहुत धनवान्‌ था और उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा 
भी थी । 


प्राचीन काल के श्रीमनन्‍्त, श्रीसन्‍्त होने पर भी अपना 
कोई काम छोड़ नहीं बेठते थे। आज जरा-सी लक्ष्मी प्राप्त होते 
ही लोग सब काम छोडछाड़ कर बेठे रहते है. और ऐसा करने मं 
ही अपनी श्रीमन्‍्ताई सममते है | 


ठनठनपाल सेठ की पत्नी सेठानी होने पर भी पानी भरना, 
आटा पीसना, कूटना आदि सव घरू काम-काज अपन हाथी 
करती थी। अपने हाथ से किया हुआ काम जितना अच्छा 
होता है, उतना अच्छा दूसरे के हाथ से करवाया काम नहें 
होता | परन्तु आजकल बहुत-से लोग धर्मध्यान करने के वहा 
हाथ से घर का काम करना छोड़ देते हैं। उन्हे यह विचार नह 
आता कि धर्मध्यान करने वाला व्यक्ति क्या कभी आलसी वन 
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सकता है ? जो कार्य अपने ही हाथ से भलोभाँति हो सकता है, 
शाख्रकार उसके त्याग करने का आदेश नहीं देते | तुम स्वयं जो 
काम करोगे, विवेकपूर्वक करोगे, दूसरे से ऐसे विवेक की आशा 
केसे रक्खी जा सकती है ? इस प्रकार अपने हाथ से विवेकपूर्वक 
किये गये काम मे एकान्त लाभ ही है । स्वयं आलसी वनकर 
दूसरे से कास कराने में विवेक नहीं रहता और परिणामस्वरूप 
हानि होती है । 

आजकल विजली द्वारा चलने वात्ती चक्कियाँ बहुत प्रच- 
लित हो गई है और हाथ की चक्रियाँ बन्द होती जा रही है। 
क्या घर को चक्षियाँ बन्द होने के कारण यह कहा जा सकता है 
कि आस्त्रव थोड़ा हो गया है १ घर की चक्कियाँ बन्द करने से 
तुम निरासबी नहीं हुए हो परन्तु उल्नटे सहापाप सें पड़ गये हो | 
घर की चक्की ओर बिजली की चक्की का अन्तर देखोगे तो 
अवश्य मालूस हो जायगा कि तुम किस प्रकार महापाप मे पड़ 
गये हो। विचार करोगे तो हाथ चक्की और बिजली की चक्की 
मे राई और पद्वाड जितना अन्तर प्रतीत होगा। बिजली से 
चलने वाली चक्की से व्यवहार और निश्चय--दोनो की हानि 
हुई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी हानि हुई है और हो 
रही है। पुराने लोग मानते हें कि डाकिनी लग जाती है और 
जिस पर उसकी नज़र पड जाती है उसका वह सत्त्व चूस लेती 
हैं। ढाकिनी की यह वात तो गलत भी हो सकती है परन्तु 
विजली से चलने वाली चक्की तो डाकिनी से भी बढ़कर है। 
वह अनाज का सत्त्व चूस लेती है यह तो सभी जानते हैं। विजली 
की चक्की में पिसाया हुआ आटा कितना ज्यादा गरम होता 


है, यह देखने पर विदित होगा कि आटे का सत्त्व भस्म हो 
गया है | 
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सारांश यह हे कि लोग अपने हाथ से काम न करने 
दूसरों से काम कराने मे अपनी महत्ता मानते है । उन्हे इस वात 
का विचार ही नही है कि अपने हाथ से और दूसरे के हाथ से 
काम करने कराने मे कितना ज्यादा अन्तर है । 


ठनठनपाल श्रीमान था, फिर भी उसकी पत्नी पीसना, 
कूटना आदि काम अपने हाथ ही से करती थी । किन्तु जब वह 
अपनी पडोसिनों से मिल्नती तो पडोसिने उसकी हँसी करने 
के लिए कहत्ती--'पधारो श्रीमती ठनठनपालजी !” ठन्तठनपालजी 
की पत्नी को यह मजाक रुचिकर नही होता था । 


एक दिन इस मजाक से उसे बहुत बुरा क्गा। वह 
दास हो कर बेदी थी कि उसी समय सेठ ठनठनपाल आ गये। 
अपनी पत्नी को उदास देखकर उन्होने पूछा--“आज उदास क्या 
दिखाई देती हो ? सेठानी बोली-तुम्हारा यह नाम कैसा विचित्र 
है | तुम्हारे नाम के कारण पडौसिने मेरी हँसी करठो है। तुम 
अपना नाम बदल क्यो नहीं डाल़त ? ठनठनपाल ने कहा--मेर 
नाम से सभी लेनदेन चल रहा है। अब नाम बदल लेना सरत 
बात नहीं | केसे बदल सकता हैं ? उसको पत्नी बोली--जसे 
बने तेंसे तुम्हे यह नाम तो वढलना ही पड़ेगा | नाम न बदला तो 
में अपन मायके चत्नी जाऊंगी। ठनठनपाल ने कहा--मायक 
जाना हैं तो अभी चली जा, मगर में अपना नाम नहीं यदल 
सकता । तेरी जेसी हठीली सत्री मायके चली जाय तो हज भी 
क्या है ? 
ठनठनपाल को स्त्री रूट कर मायके चली । वह नगर के 
द्वार पर पहुँची कि कुछ लोग एक मुर्द को उठाये वहाँ से निकले। 
सेठानी ने उनसे पूछा--यह कौन मर गया है. ? ज्ञोगो ने उत्तर 
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दिया--'अमरचन्द साई का छेहान्त हो गया हैं।! यह सुच- 
कर सेठानी सोचने ल्गी--'असरचन्द नास होने पर भी वह मर 
गया | उसके पेर वही भारी हो गये, फिर भी वह हिम्मत करके 
आगे बढ़ी । कुछ आगे जाने पर उसे एक गुबाल ( गाय चराने 
वाला ) मिल्रा। सेठानी ने उसका नाम पूछा । उत्तर मिला-- 
मेरा नाम धनपाल है । सेठाली सोचने लगी-- यह धनपाल है या 
पशुपाल ? सोच-विचार मे डूबी सेठानी थोडी और आगे बढी | 
चहाँ एक स्री छाणा (कंडा ) वीनती दिखाई दी । सेठानी ने 
उससे पूछा--बहिन तुम्दारा क्या नाम है ? उसने उत्तर दिया-- 
'लक्ष्मीचाई / यह नाम सुनकर सेठानी को बडा आश्चय हुआ । 
वह सोचने लगी--नाम है लक्ष्मी वाई और बीनती फिरती 
है कंडा 

यह सब विचित्र घटनाएँ देखकर सेठानी का दिमाग 
ठिकाने आया। बह घर लौट आई । सेठ ने कहा--'आज तो 
कुछ समझ आ गई दीखती है । मगर कत्ल जेसा तृफान तो नहीं 
मचाओगी ? सेठानी बोली--अब मैं समझ गई हूँ। सेठ के पूछने 
पर वह बोली-- 


अमर मरंता मेने देखे, ढोर चरावे धतपाल । 
लच्मी छाणा वीनती, धन घन ठनठनपाल | 





त्जज्ज्जि 
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ललठितांग 


किसी सेठ के ललितांग नामक पुत्र था । लतिनाग अपने 
नाम के अनुसार सुन्दर और गुणवान्‌ था | एक बार वह कहीं 
वाहर जा रहा था कि अपने महल मे से रानी ने उसे देखा | 
ललितांग को देखकर रानी सोचने लगी--'यह कुमार बडा ही 
लक्लित-मुन्दर है | ऐसे सुन्दर पुरुष के बिना नारी का जीवन 
निरथंक हैं। किसी भी उपाय से इसे प्राप्त करना ही चाहिये 
इस प्रकार विचार कर रानी ने अपनी एक विश्वासपात्र दासी 
भेजी और उसे गुप्त मार्ग द्वारा महल में बुलाया | रानी ने 
अपनी सादकतापूर्ण कामइष्टि से ललिताग को मुग्ध कर लिया | 
रानी का सौन्दयय देखकर ललिताग भी उस पर मोहित 
गया। वह इतना मुग्ध हुआ कि अपने घरवार का भी खयाल 
इसे न रहा। 


भर ललिताग को अपने कठजे में करके रानी ने उसके साथ 
वपयभाग करने को तयारी की । इसी समय रानी को महल 
मे॑ राजा के आगमन की सूचना मिली | यह सूचना मिलते 
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ही रानी का मुँह उत्तर गया। रानी को अचानक यह उदासीनता 
देखकर लतितांग ने पूछा--“अभी-अभी तो मेरे साथ तुम हँस 
बोल रही थीं और अब एकाएक उठ्यसीन हो गई' | इसका क्‍या 
कारण है? राली ने उत्तर ढिया--उदासी का कारण यह है 
कि राजा महल्न मे आ रहा है। अब क्या करता चाहिये सो 
कुछ नहीं सूझता ” राजा के महल मे आने के समाचार सुनते 
ही ललितांग भय से कांपने लगा | उसने दीनतापूबक रानी से 
कहा--म्ुुके जल्दी से कही न कही छिपाओ | राजा ने मुझे देख 
लिया तो शरीर के टुकड्े-हुकडे करवा डालेगा । क्षत्रिय का और 
उसमें भी राजा का कोप बडा ही भयक्कुर होता है ।” रानी बोली- 
इस समय तुम्हे कहाँ छिपाऊँ! ऐसी कोई जगह भी तो नहीं 
दीखती जहाँ छिपा सकू | अलबत्ता, पाखाने सें छिपाने ज्ञायक 
थोडी जगह हे। राजा पाखाने की तरफ नजर भी नहीं करेगा 
र जब बह चला जायगा तो में बाहर निकाल लू गी ।! 


पाखाने में रहने की इच्छा किसे होगी ? किसी को नही। 
तो फिर सुगध में रहने वाले ललिताग को पाखाने में रहना क्यो 
रुचिकर हुआ ? इसका एकमात्र कारण था भग्र | पाप में 
निभयता कहाँ ? ललितांग पापजन्य भय के कारण पाखाने में 
हिपने के लिए विवश हो गया। रानी ने अपनी दासी से कहा- 
इन्हें पाखाने में छिपा आ।! रानी की आज्ञा से दासी ने 
ललिताग के परो में रम्सी बॉधकर उसे उल्टा लटका दिया। 
जब लल्िितांग को पाखाने सें उल्लटा ्टकाया गया होगा तो कौन 
जाने उसकी क्या दशा हुई होगी ' 


गजा, रानी के महल मे आया और रानी के साथ कुछ 
३ को> मु + 
खानपान करके लोट गया। रानी को या तो ललितांग की काय- 
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रता देखकर घृणा हुई था वह उसे भूल गई अथवा और कोई 
कारण हुआ, जिससे उसने पाखाने में से ललिताग को की 
निकाला | ललिताग को लटके-ल्टके वहुत समय व्यतीत हों 
गया। 


पानी का निकास उसी पाखाने में होकर था | बा होने 
के कारण पाखाने मे जो पानी पहुँचा, उससे सूखा मत भी 
गीला हो गया और त्ीचे गिरने क्गा | लत्तिताग उस मत्त मे 
लिप्त हो गया | ऐसी मुसीबत मे फँसा हुआ ललिताग आखिर 
डोरी हटने से नीचे गिर पडा और बेहोश हो गया । 


महतरानी, जो राजा और ललितांग के भी घर काम करती 
थी, पाखाना साफ करने आई । जेसे ही वह पाखाना साफररने 
भीतर घुसी कि ललिताग नजर आया | देखते ही वह पहचान गई। 
उसने सोचा-हसारे सेठ का कुमार यह ललितांग और यहाँ पाखाने 
मे पडा है | वह उलटे पॉव सेठ के घर दौडी | सेठ से कहा--तुम 
जिसकी चिन्ता करते थे, वह ललिताग कुमार तो राजा के 
पाखाने में पड़ा है! सेठ सोचने लगा--ललिताग वहाँ किस 
प्रकार पहुँचा होगा ! खेर, जो हुआ सो हुआ, मगर अभी तो 
उसे शीघ्र ही घर लाना उचित है। सेठ कुछ आदसियों को साथ 
ले वहाँ पहुँचा और ललिताग को घर उठा लाया। उस समय 
ललिताग की स्थिति अत्यन्त नाजुक थी, पर यथोचित उपचार 
कराने से वह मरते-मसरते बच गया। धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ 
करके उसने अपनी पूर्व-स्थिति प्राप्त कर ली । 


न 
स्वस्थ होने के पश्चात्‌ लत्िताग घोडागाडी मबेठकर 
घुसने निकला | फिर रानी की दृष्टि ललिताग पर जा पड़ी | उसे 


[ ४३३ 
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देखते ही वह सोचने लगी--मैंने चहुत वडी भूल को . वह पुर 
तो भोगने योग्य है। यह सोचकर रानी ने फिर अपनी दाली 
उसके पास भेजी और महल में आने के लिये कहलाया | मगर 
लल्िताग, जो महान्‌ दुःख एक बार धुगत चुका थ ॥ क्या दूसरी 
बार रानी के पाप जाने को तैयार हो सकता था | इस विपय 
में तुम्हारी सलाह पूल जाती तो तुम क्या सलाह देते ! नि'सन्देह 
प्रत्येक चुद्धिमान्‌ पुरुष यही सलाह देगा कि जहाँ इत्तना भयक्लूर 
कष्ट भोगता पढता है वहाँ हर्गिज नही जाना चाहिये । 
ललितांगकुमार को यह सलाह देने के लिए आप तेयार 
हैं, मगर जरा अपने सम्बन्ध में भी तो चिंचार कर देखो! ललि- 
तांग को जो काम न करने की सलाह दे रहे हो; वही काम आप 
स्वय तो नहीं करते है ? आपने अनेकों वार इस प्रकार के पट 
भुगते हैं. फिर भी आपकी दशा और दिशा नही बदली । कया 
आप माता के पेट में उल्नटे नहीं लठके ! क्‍या वहां मत-मूत्र नहीं 
हैं! गर्भ में आप अपनी माता के आहार में से रसवाहिनी ना-ी 
द्वारा थोड़ा-सा रस लेते थे। श्रीसगवतीसत्र में एक प्रश्न छा 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने फर्माया है कि गर्भ का बालक, माता 
के प्रहण क्रिये हुए आहार मे से रसवाहिनी ताडी द्वारा धोढ़ा 
आदर अर्थात्‌ एक देश का आहार ग्रहण करता है। ऐसा कष्ट 
थोढ़े बहुत दिन नहीं, नौ महोने तक भोगा है । इतना ही नहीं, 
कभी-कभी तो बारह वर्ष था चौबीस वर्ष तक भी ऐसा कष्ट 
भोगना पडा ् | यह कष्ट क्या एक डोरी के सहारे लटकने के 
समान कष्ट नहीं है ? गर्भ में वालक भी एक नाड़ी के सहारे ही 
लटका रहता है फिर किसी पुण्य के प्रताप से या किसी साधन 
दारा उसका जन्म होता है। गे से बाहर निकलते समय अगर 
पार-सम्भाल् करने बाला कोई न हुआ तो कैसी विडंत्रना होती 


है? आज शआप यह अभिमान करते हैं कि माता-पिता ने 
हमारे लिए क्‍या किया है ? किन्तु तनिक अपन्ती गर्भावस्थाया 
बाल्यावस्था के विपय में विचार करो कि उस समय तुम्हारी 
कया हालत थी ? अगर माता-पिता ने उस समय आपऊो 
सम्भाला न होता तो कैसी दशा होती 


माता-पिता के उपकार का विचार आने पर मुमे एक 
पुरानी कविता याद आ जाती है:-- 
डगमग पग टकती नहीं, खाइदे न सकतो खाद | 
उठी न सकतो आप थी, लेश ह॒ती नहिं लाज ॥ 
ते अवसर आशणी दया, बालक ने माँ-वाप | 
सुख आपे दुख वेठीने, ते उपकार अमाप॥ 
कोई करे एवा समे, वे घडी एक वरदास। 
आखी उंमर थई रहे, ते नर नो नर ढदास॥ 


गर्भावस्‍था में या वाल्यावस्था में घडी-दो घडी सहायता 
करने वाले सहायक का उपकार मनुष्य जितना माने, उतना ह्दी 
थोडा है। तो फिर जिन माता-प्रिता ने ऐसे समग्र मे सब प्रकार 
की सहायता और सुविधा ग्रदान की है, उनका कितना अपरि- 
मित उपकार है, इस वात का जरा विचार तो कीजिए ' 


गर्भस्‍्थान के कारागार से हम लोग बाहर निकले ओर 

माता-पिता की छत्र-छाया तले सुखपूर्वक बढ़ते-बढते इस स्थिति 

में आये है | यह्‌ स्थिति पाकर हमारा कत्तेव्य क्या है, इस बात 

का जरा गहराई से विचार करना चाहिये | हम जिस कंदखाः 

! मे वन्‍द रह चुके है फिर उसी मे बन्द होना उचित है अथव 

, ऐसा मार्ग खोजना उचित है कि फिर कभी उसमे वर 
>ीयों पड़े ? 9:22 अल आर 


(7३ 
$:- ५ 
२५ 


सुख में इोःख 
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धम के प्रति लोगो को अश्रद्धा क्यो उत्पन्न होती है ? इसका 
सामान्यत' कारण यह है कि लोग जिस साता-सुख से फँस 
जाते हैं, उत्त सुखों के पीछे रहे हुए विकारों को था दुःखो को वह 
देखते नहीं और इसी कारण धर्म पर उनकी श्रद्धा नहीं जमती | 
अतएव सव से पहले यह देखना चाहिए कि धर्म के द्वारा तो 
सुख-साता चाही जाती है, उसके पीछे सुख रहा हुआ है या 
दुःख ! सासारिक सुखो के पीछे क्या छिपा हुआ है, यह देखने 
से प्रतीति होती है कि वहाँ एकान्त दुःख दी दुःख है।इस 
प्रकार दुःख की प्रतीति होने पर फल-स्वरूप धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न 
होगी। यह बात विशेषनया स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण 
लीजिए, जिससे सब सरत्नतापूर्वक समम सकें । 


एक सगर से दो सित्र रहते थे | उनमें से एक मित्र धर्म पर 
श्रद्धा रखता था और सांसारिक सुखों को दुःखरूप मानता था । 
दूसरा मित्र संसार के भोगविज्ञास को सुखरूप सममता था। 


री 
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पहला मित्र दूसरे को वार बार सममााता था कि संसार मे एक 
भी ऐसी वस्तु नही जो दुःखरहित हो | तब दूसरा मित्र पहले से 
कहता-भाई एसाहव | संसार से उत्तम मोजन पान, नाचरग 
ओर स्त्रीभोग मे जैसा सुख है, वेसा सुख और कही भी नही 
है|” इस प्रकार दोनो एक दूसरे की भूल वतलाया करते थे। 

अन्त में-एक बार पहले मित्र ने कहा--इसका निर्णय करने के 
लिए में एक उपाय बतलाता हूँ। आप राजा के पास जाओ 
और उससे कद्दी--मैं आपको अमुक भेट देना चाहता हूँ। श्राप 
बह भेट लेकर दो घड़ी के लिए पाखाने मे बैठ जाइए |” क्या 
राजा तुम्दारी यह प्राथता स्वीकार करेगा ? दूसरे मित्र ने कह 
'तहीं ! तब पहले मित्र ने ग्रश्न किया-'राजा तुम्हारी प्राथंना 
क्यो स्वीकार नहीं करेगा ? क्या धन में सुख नहीं हैं ?! दूसरे 
मित्र ने उत्तर दिया--'धन से सुख तो है, फिर भी राजा ऐसी 
शत मजूर नहीं कर सकता | वह उलटा मुमे मुर्ख बतलायगा | 
वह कहेगा, कद्दीं इस भेट के खातिर पाखाने मे जाया जाता है 
मैं ऐसा करूँगा त्तो दुनिया मूल कहेगी । 

'राजा धन की भेट पाकर के भी जिस पाखाने मे बेठने 
के लिए तैयार नहीं होता, उसी में विठलाने का काम मैं सरलता 
से ही कर सकता हूँ।” यह कह कर पहला मित्र स्वादिष्ट चूंण 
तैयार करके राजा के पास ले गया। राजा को उसने चूंण बत- 
लाया । राजा ने चूर्ण चखा । देखा कि चूरण स्वादिष्ट है तो उसकी 

“ थत खुश हो गई | स्वादिष्ट होने के साथ चूण मे एक गुण 
५ भी था कि उसके खाने से दस्त जल्दी और साफ लगता था। 
दृष्ट होने के कारण राजा ने चूण खा तो लिया, मगर उसके 

" से थोंडी ही देर वाद उसे शौच की हाजत हुई | राजा उठ: 
पाखाने में जाने लगा | तब चूण वाले मित्र ने कहा-मद्दा- 


स्व 
+* 
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: राज | विराजिये, कहाँ पधारते हैं? राजा बोला--पाखाने 
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जाना है ! उसने उत्तर दिया--'महाराज ! पाखाना कैसा 
दुर्गन्‍्ध वाला स्थान है ! आप महाराज हैं। सुगंधमय वातावरण 
में रहने वाले हैँ। फिर उस सडले वाले पाखाने मे क्यों पधारते 
है (! राजा ने कद्दा-तू तो महामुर्ख मालूम होता है। दुर्गन्व के 
बिना कहीं काम भी चलता है ? शरीर का ऊपरी भाग कैसा ही 


ः क्यों न हो, सगर इसके भीतर रक्त, मांस आदि जो कुछ है वह 
(ए 


सब तो दुर्गन्‍्ध वाला ही है। इसी दुर्गन्ध के आधार पर शरीर 
दिका हुआ है।? यह सुनकर पहले मित्र ने कह्ा--'ठीक है। जब 


. आप पाखाने में गये विना रह ही नहीं सकते तो आपसे कुछ 
. अधिक कहता वेकार ही है। 


। पहले मित्र ने यह सब दूसरे मित्र को बत्तलाते हुए कहा- 
तुम हजारों रुपयों की भेट देने को तय्यार थे, फिर भी आशा नहीं 
थीकि राजा पाखाने में बेठने को तैयार होगा। लेकिन मैंने पाखाने 
मे न जान के लिए राजा से प्रार्थना की, फिर भी राजा रुका 
नहीं | इसका कया कारण है ? इसका एकसात्र कारण यह चूर्ण 
है राजा ने चूर्ण न खाया होता तो इस समय वह पाखान में 
/ या होता। इस प्रकार संसार में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं 
, जिसके पीछे दुःख न छिपा हो / पहले मित्र की इस युक्ति से 
इसरा मित्र समझ गया कि जिसे वह सुख माने चैठा है, उस 
उस क पीछे भी ढु.ख रहा हुआ है । 


(८३५ 
(८३३ 
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पहले के लोग आजकल के लोगो की भाँति संकुचित 
विचार के नहीं थे । आज तो जाति के नाम पर निकस्मे वन्धन 
खड़े किये गये हैं। प्राचीन काल में ऐसे बन्धन नहीं थे । उस 
समय तो वर-कन्या की योग्यता ओर समानता देखी जाती थी | 
आज यह देखा जाता है कि वर के पास धन है या नहीं (-- 
अगर धन हो तो क्या साठ व का घनिक वृद्ध भी छोटीसी 
कन्या के साथ विवाह्द करने को तेयार होता नहीं देखा जाता | 
यह क्‍या कन्या के ऊपर अत्याचार-अन्याय नहीं है ! लोकलज्ञा 
के कारण या किसी अन्य कारण से तुम्हे इस विषय मे कुछ 
कहते सकोच होता होगा, लेकिन समाज का अन्न ग्रहण करने के 
कारण मुझे तो समाज के द्वित के लिए बोलना ही पडेगा ! इस- 
लिए में तुमसे कहता हूँ--इस प्रकार के वृद्धविवाह, 'अयोग्य- 
विवाह, अनमेल-विवाह आदि समाजनाशक विवाहो को भ्रत्येक 
उचित उपाय से रोको ! समाज मे इस प्रकार के जो अन्याय हो 
रहे हैं, उन्हे अगर तुम नहीं दी रोक सकते तो कम से कम इतना 
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करो कि अपने आपको इस अन्यायों से जुदा हा अन्याय 

्र प्रो। अर कार्यो से अपने 
के इन कार्यों मे सहभागी मत वनो | अन्याययुक्त कार्या रे औ 
आपको अलग न रख सकने वाला और पुदुगलों के तोभ पर 
विजय प्राप्त न कर सकने वाला-पुदुगला का लोभी मनुपय 
श्रत्यन्त शिथित्र हैं। ऐसा ढीला मनुष्य धर्म का पालन किस 
प्रकार फर सकता है ! 


पात्तित श्रावक का विवाह अन्तर्देशीय (परदेशीय) और 
श्रन्तजातीय ( परजात्तीय ) कन्या के साथ हुआ । कुछ समय 
पश्चात्‌ अपनी उस नवविवाहित पत्नी को लेकर समुद्रमाग से 
पालित अपने घर की ओर रबाना हुआ । पालित को वह पत्नी 
गर्भवती थी। उसने समुद्र के अन्द्र जहाज मे ही पुत्र का 
प्रसव किया । 


आज लोग कहते हैं कि आधुनिक जहाजो में ही इस 
प्रकार की सुविधाएँ होती हैं, मगर पुराने वणनो से प्रतीत होता 
है कि उस समय भी जहाजों में कितनी सुन्दर सुविधाएँ होती 
थीं। प्रसवकाल अत्यन्त कठिन होता है, लेकिन प्राचीन काल के 
शोग जहाज में भी उस स्थिति को सम्भालने मे समर्थ होते थे । 

पात्तित का पुत्र समुद्र मे जन्मा, इसलिए उसका नाम 
समुद्रपाल रक्खा गया । पालित अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर 


घर पहुँचा | पालित ने समुद्रपा् को वहत्तर क्नाओं मे परिडत 
बनाया | 


५ बह्दी सच्चे माता-पिता हैं जो अपनी सनन्‍्तानों को कल्ा- 
शिक्षण द्वारा शिक्षित और ( ससस्‍्कारी बनाते हैं। कहावत है-- 
गया सूत जसा पूत । अथात्‌ वालक कच्चे सूत के समान हैं। 
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जेसा बनाना हो बसे ही वह बन सकते है । आप वस््र पहनते हैं, 
किन्तु वस्ध की जगह यदि सूत लपेट लो तो क्या ठीफऊ कहता- 
एगा ? नहीं | इसी प्रकार बालक कच्चे सूत के समान हैं। जैसा 
चाहो उन्हे घेसा ही बना लो। अगर आप धालक को जन्म 
देकर ही रह गये और उन्हे संस्कारी नहीं बनाया तो वे कच्चे 
सूत की तरह ही निकम्मे रह जाएँगे | 


प्राचीन काल के जल्ञोग अपने वालक को बहत्तर कला के 
कोविद और शास्त्र मे विशारद बनाते थे। ऐसा करके वह 
माता-पिता की हैसियत से अपना कत्तेव्य पूरा करते थे। लेकिन 
आज कितने मॉ-बाप ऐसे है जो अपने कत्त॑व्य का पूरी तरह 
पालन करते हैं ? पहले के लोग अपनी सनन्‍्तान को, जीवन की 
आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए, बहत्तर कलाएँ सिखलाते थे। 
मगर आज कितने लोग हैं. जो अपने ही जीवन की आवश्यकताएँ 
पूर्ण कर सकते हैं ? आज मोटर में बठकर मटरगर्त करने वाले 
तो है मगर ऐसे कितने हैं. जो रवय मोटर बना सकते होया 
मोटर सुधार भी सकते हो ? जो मनुष्य स्वयं किसी चीज का 
बनाना नहीं जानता, वह उसके लिए पराधीन है। आप भोजन 
करते हैं पर क्या भोजन बनाना भी जानते हैं! अगर नहीं 
जानते तो क्‍या आप पराधीन नहीं है ? पहले बहत्तर कलाई 
सिखलाई जाती थी, उनमे अन्नकला भी थी। अन्नजल्ा क 
अन्तर्गत यह भी सिंखालाया जाता था कि अन्न किस प्रकार 
पकाना और खाना चाहिए ९ 


लोग कहते हैं कि जेनशास्त्र मे सिफ त्याग ही बतलाया 
है, लेकिन जेनशासत्र का गम्भीर अध्ययन किया जाय तो सर्द 
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दिखाई देगा कि जेनशासत्र जीवन को दुखी नहीं वरन्‌ सुखी 
बताने का राजमार्ग प्रदर्शित करता है। जेचशास््र बतलाता है 
कि जीवन किस प्रकार सांस्कारिक और सुखमय बनाया जा 
सकता है और किस अकार आत्मकल्याण-साधन किया जा 
सकता है ? 


समुद्रपाल युवक हुआ । पालित ने योग्य कन्या के साथ 
उसका विवाह कराया । आज़ के लोग अपनी सनन्‍्तान का 
विवाह छुटपन में शुडिया-गुड़डा की भाँति कर देते है। 
वृद्ध विवाह की अपेक्षा भी बालविवाह को मे अधिक भयक्कुर 
सममता हूँ। बालविवाह से देश, समाज और धर्म को अत्यन्त 
हाति पहुँचाती है। वह हानि कितली और किस ग्रकार पहुँचती 
है, वह बतलाने का असी समय नहीं है। किसी अन्य अवसर 
पर इस विषय में में अपने विचार प्रकट करूँगा । 


समुद्रपाल॒ का विवाह रूपवत्ती और सुशीला कन्या के 
साथ किया गया था। एक दिव समुद्रपाल अपने भवन के 
मरोखे में वंठा था | वहाँ उसने देखा-- 


कालो मुख कियो चोर नो, फेरों नगर मँमार, 
समुद्रपाल॒ तिन जोइने, लीनो संजभ-भार । 
जीवा चतुर सुजान, भज लो नी भगवान , 
सुक्ति नो सारग दोयलो, तज दो नी अभिमान। 


.  समुद्रपाल ने भरोखे में वेठे-वेठे देखा कि एक सनुष्य का 
पद काला करके उसे फॉँसी पर चढने का पोशाक पहनाया 
गया हैं | उसके आगे बाजे वज रहे हैं और चहुत से ल्लोग उसके 
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साथ चल रहे हैं। फिर भी वह मनुष्य उदास है | बह दृश्य देख 
कर समुद्रपाल विचारने ल्गा--यह मनुष्य उदास क्यों है! 

र इसे इस प्रकार क्यो ले जाया जा रहा है ? तलाश करने 
पर मालूम हुआ कि उसने इन्द्रियों के वश होकर राज्य का 
अपराध किया है और राजा ने उसे फाँसी पर लटका देने का 
द््‌रड दिया है। यह जानकर समुद्रपाल् फिर विचार करने लगा- 
“इन्द्रयों के वश होने के कारण यह पुरुष फाँसी पर लटकाया जा 
रहा है। वास्तव मे इन्द्रियो के भोग ऐसे ही है ! इन्द्रियों के भोग- 
इन सांसारिक पदार्थों ने ही मेरे इस भाई को फाँसी पर चढ़ाया 
है । इन पदार्थों की बदौलत कही मेरी भी यही दशा न हो 
जाय | अतएव मेरे लिए यही उचित है कि में पहले ही इन्द्रिय- 
भोग के सांसारिक पदार्थों का परित्याग कर दूं 


इस प्रकार विचार करते-करते समुद्रपाल वराग्य के रग 
में रंग गया। उसने सयम स्वीकार कर लिया | जब धर्म पर 
श्रद्धा उत्पन्न होती है तब सांसारिक वस्तु का मूल स्वरूप सरोज 
जाता है और फलस्वरूप सांसारिक पदार्थों के प्रति बराग्य 
उत्पन्न हुए विना नहीं रहता और जब वराग्य उत्पन्न हो जाता 
है तब सयम स्वीकार करने मे भी देर नहीं तंगती। सासारिक 
पदार्थ मनुष्य को किस प्रकार संसार मे फँसाते हैं और दु'ख देते 
हैं, यह बात समममे यीग्य है । 
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मेष की नम्नता 
ते 


सव जीव सद्गति पाने की ही अभिलाषाक रते हैं, परन्तु 
इस अभिलाषा के साथ विनम्र बनने की इच्छा नहीं करते । 
. यद्यपि विनम्रता धारण करने में किसी का किसी प्रकार का प्रति- 
बन्‍्ध नहीं है, फिर भी आत्मा धर्म के समय अकड कर रहता 
है। आत्मा किस प्रकार अकडवाज वन जाता है, यह बात 
महावीर स्वामी ने शास्त्र में वतलाई है । 

ज्ञातासूत्र में बतलाया गया है कि मेघकुमार ने भगवान्‌ 
महावीर के निकट दीक्षा अंगीकार की थी। वह सब से छोटे 
साधु थे, श्रतः उन्हें सोने के लिए रात्रि में सब से अन्त का 
स्थान मिल्ला। मेघकुमार की शय्या अन्त में होने के कारण 
रात्रि में उनकी शय्या के पास से साधु बाहर जाते-आते तो 
उनके पंर की ठोकर मेघकुमार को लगती | उन्हे आराम से नींद 
नहा आई । साधुओं की ठोकर लगने के कारण नींद न आने से 
बह सोचने लगे--यह तो जान-बूककर नरक की यातना 
भोगना है। यहाँ मेरी कोई कद्र ही नहीं करता । में जब राज- 


| 
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कुमार था तब यही साधु मेरी कद्र करते थे। जब में साधु हो 
गया हूँ तो कोई परवाह ही नहीं करता । उल्नटी इनकी ठोकर 
खानी पड रही हैं। ऐसा साधुपन मुमसे नहीं पलने का। वम 
सुबह होते ही यह साधुपन छोड़कर मै घर चल दूँगा। लेकिन 
चुपचाप चला जाना ठीक न होगा । जिनके निकट मेंने दीत्ा 
अंगीकार की है, उन भगवान्‌ की आज्ञा लेकर और उन्हे यह 
उपकरण सौंपकर अपने घर का रास्ता लू गा। 


मेघकुमार ने रात के समय यह विचार किया और सुबह 
होते ही वह भगवान्‌ के पास आ पहुँचे । भगवान्‌ तो सर्वज्ञ श्रौर 
सर्वदर्शी थे, उनसे क्‍या छिपा था १ वह पहले-से ही सब जानते 
थे। उन्होंने अपने पास आये मेघकुमार से कहा--'मेघ ! रात्रि 
के समय साधुओं की ठोकरों के परिषह से घबरा कर तुमने 
साधुपन छोड़ने और घर जाने का विचार किया है ! इसलिए 
ठुम मेरे पास आये हो ९? 


मेघकुमार कुल्ीन थे। वह मन ही मन कहने लगे-- 
'अच्छा द्वी हुआ कि में भगवान्‌ के पास चला आया | भगवान 
के पास आये विना ही, परबारा चला गया होता तो बहुत बुरी 
बात होती । भगवान्‌ तो घट-घट की जानते है। मेरे कहने से 
पहले ही उन्होंने मेरे मन की बात कह दी है । 

इस प्रकार विचार करते हुए मेघक्रमार ने भगवान्‌ से 
कहा--'भगवन्‌ |! आपका कथन सत्य है। मुमसे भूल हो गई है।' 

भगवान्‌ ने कहा--मेघ ! आज तुम इतने से कष्ट से 
धवरा गये, पर इससे पहले वाले भव मे तुमने केसे-केसे कष्ट 
सहन किये हैं, इस बात पर विचार करो । इससे पहले भव में 


नल अंक के, 
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तुम हाथी थे। हाथी के उस भव में दावानल से उचन के लिः 
तुमने घास फूस आदि हटा कर एक मण्डल तेबार किया था । 
ओर जगल मे दावानल सुलगने पर जब बहुत-ले जीव अपन 
प्राण बचाने के उद्देश्य से तुस्हारे बताये सरडल में जाने हम, 
तब तुमने प्राणयिं, भूतो,जीवों ओर सला पर करुणा छरक 
उन्हें स्थात दिया था। इतना ही नही, खुजली आन पर्‌ जब्र 
तुमने अपना एक पेर ऊपर उठाया तो एक सरहा तुम्हारे पर से 
खाली हुई जगह मे आ बेठा | उस खरे पर दयाभाव लाकर 
तुमने अढाई दिल तक अपना पेर ऊपर उठाये रक्‍्खा था। इस 
नम्रता और करुणा की बदौलत ही तुम्हे यह मनुष्य भव प्राप्त 
हुआ है। हाथी के भव में तो तुमने इतनी मम्रता और कस्णा 
धारण की और इस भव में साधारण से कप्ट सहन न कर सऊने 
के कारण साधुपन छोडने को तैयार हो गए । पहले के कप्टो यी 
तुलना में यह कप्ट तो वहुत साधा रण है. ' तिस पर पहले हाथी 
थे और अब मनुष्य हो ऐसी स्थिति मे विचार करके तो रेस 
कि तुम्हें कितनी सहिप्णुत्ता रखनी चाहिए । 

हे सेघ ! हाथी की पयोग में जीचों पर करुणा रखने और 
नम्नता धारण करने से इस भव से तुम राजा श्रणिक के पुत्र 
और मेरे शिष्य हो सके हो। हाथी के भव में इतनी अधिक 
सहनशीलता धारण की थी तो कया इस भव में थोडी-सी सहि- 
पता भी नहीं रख सकते ? साधुओं की ठोकर लगने से ही 
साधुपन छोड़ने के लिए तैयार हो गये हो! क्‍या साधुपन 

करा और साधुपन त्यागने का विचार त्याग दो |! 
भगवान्‌ के बचत सुन्तकर भसेघकुमार प्रभावित हुआ | 


रसले यहाँ तक निश्चय कर लिया कि संयम-पालन के लिए 
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आवश्यक आँखों के सिवाय मेरा सारा शरीर साधुओं की 
सेवा के लिए समर्पित है। इतनी नम्रता धारण करने से मेष- 
कुमार आयुक्षय होने पर विजय नासक विमान मे उत्पन्न 
हुआ। वहाँ से पुनः मनुष्यजन्म धारण कर सिद्ध, बुद्ध और 


मुक्त होगा ! 





गादी श्रद्धा 
कि 


तेगवहादुर की कथा औरगजेव के ज़माने की है। प्रौरग- 
जेब बडा ही धर्मौन्ध बादशाह था। ज़ेह किसी भी उपाय से 
लोगो को मुसलमान वनाना चाहता था- एक दिन छुछ लोगा न 
उसे मुसलमान बनाने का उपाय सुभाञां। वह उपाय यह 
था कि अगर लोगों को कष्ट मेल्नना पढ़े तो वे घघराकर मुसलमान 
वन जाएँगे। अब प्रश्त हुआ कि कौनसा कष्ट पढने पर लोग 
मुसलमान बन सकेंगे ? इस प्रश्न के समाधान में उसे सूका-- 
दुष्काल के समात और कोई कष्ट नही है। अगर दुष्फाल फा 
कष्ट पढे तो लोग जल्दी मुसलमान वन सकते हैं। इस विचार 
के साथ ही उसने सीचा--मगर दुष्काल पडना तो कुदरत फे 
हाथ की वात है। मुझसे यह किस प्रकार दो सकता है ? 

मुस्तिम धर्म नहीं कहता कि किसी को घलात्कार से 
मुसलसात वत्ताया जाय या किसी पर अत्याचार किया जाय, 
मगर सलुष्य जब धर्मान्ध वन जाता है तो उसमें वास्तविक 
धममोधम के या योग्यायोग्य के विचार करने की शक्ति नहीं 
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रहती । राजा का धर्म तो यह है कि किसी संकट के समय प्रजा 
फी सहायता करे, मगर औरगजेब तो धर्मान्धता के कारण 
उलटा दुष्काल बुलाने का विचार कर रहा है ! 


औरंगजेब सोचने लगा--अगर दुष्काल पड़ जाय और 
लोगो को अन्न न मिले तो वे जल्दी मुसलमान हो जायेंगे। 
लेकिन कुदरत का कोप हुए बिना दुष्काल कसे पड सकता है 
ऐसी दशा में में अपना विचार अमल से केसे लाऊँ? विचार 
करते-करते आखिर वह कहने लगा--में बादशाह हैँ। क्‍या 
वबादशाहत के जोर से में अकाल पंदा नहीं कर सकता १ इस 
प्रकार सोचकर बादशाह ने करीब दो लाख सेनिक काश्मीर 
मे भेजे और वहाँ के धान्‍्य से लहराते हुए खेतों पर पहरा 
विठक्षा दिया । क्सिल घान्य काटने आते तो उनसे कहा जाता- 
भुसलभान वनना मंजूर हो तो धानन्‍्य काट सकते हो, वर्ना 
अपने घर बेठो। इस प्रकार अन्न-कष्ट के कारण कितने ही 
किसान मुसलमान न गये | जब बादशाह को यह वृत्तान्त 
विदित हुआ तो वह अपनो करतूत की सफलता का अनुभव करके 
बहुत पअसन्न हुआ। साथ ही उसने अन्य प्रान्तों में भी यंह्‌ 
उपाय आजमाने का निश्चय किया। दूसरा नम्बर पंजाब का 
आया। 


पंजाब में बादशाह ने यही तरीका अखि्तियार किया | 

*$ , त्राहि-त्राहिं पुकारने लगे। इस दुदंशा के समय क्‍या करना 
8५, यह विचार करने के लिए बहुत से लोग तेग बहादुर के 

से आये और कहने लगे--बादशाह ने सारे आन्त में यह 
आरम्भ कर दिया है | अब कया करना उचित हैं ” गुरु 
बिचहादर ने कहा-- तुम लोग बादशाह के पास यह संवश 
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रहती । राजा का धर्म तो यह है कि किसी संकट के समय प्रजा 
ओरगजेब 3२ कप 

की सहायता करे, मगर जेब तो धमान्वता के कारण 

उल्नटा दुष्काल चुलाने का विचार कर रहा है ! 


ओऔरगजेब सोचने लगा--अगर दुष्काल पड़ जाय और 
लोगों को अन्न न मिले तो वे जल्दी मुसलमान हो जायेंगे। 
लेकिन कुद्रत का कोप हुए बिना दुष्काल कसे पड़ सकता है! 
ऐसी दशा में में अपना विचार अमल में कसे लाऊँ? विचार 
करते-करते आखिर वह कहने ल्गा--में वादशाह हूँ। क्‍या 
वादशाहत के जोर से में अकाल पंदा नहीं कर सकता ? इस 
प्रकार सोचकर वादशाह ने करीब दो लाख सनिक काश्मीर 
मे भेजे ओर वहाँ के धान्‍्य से लहराते हुए खेतों पर पहरा 
विठल्ला दिया | क्सित घान्य काटने आते तो उनसे कहा जाता- 
मुंसलमान बनना मंसर हो तो घान्‍्य काट सकते दो, वर्ना 
अपने घर बढठो! इस ग्रकार अन्न-कष्ट के कारण कितने ही 
किसान मुसत्षमान -पत्त' गये। जब बादशाह को यह वृत्तान्त 
विदित हुआ तो वह अंपनो करतूत की सफलता का अनुभव करके 
वहुत प्रसन्न हुआ। साथ ही उसने अन्य ग्रान्तों में भी यंह्‌ 
उपाय आजमाने का निश्चय किया । दूसरा नम्बर पंजाब का 
आया | 


पजाव में बादशाह ने यदह्दी तरीका अरितियार किया। 

लोग त्राहि-ब्राहि पुकारने लगे | इस दुदंशा के समय क्या करना 
चाहिए, यह विचार करने के लिए बहुत से लोग तेग बहादुर के 
पास आये और कहने लगे--“बादशाह ने सारे प्रान्त में यह 
जुल्म आरम्भ कर दिया है। अब क्या करना उचित है ” गुरु 
थ ०४ ने कहा--तठुम लोग बादशाह के पास यह्द संवेश 
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भेज दो कि हमारा गुरु तेगवह्मादुर सुसलमान वन जायगा तो 
हम सब भी मुसलमान हो जाएँगे | कदाचित्‌ वह मुसलमान न 
बने तो हम भी नहीं बनेंगे । आप तेगवह्ादुर को पकड़कर उनसे 
पहले निवट लीजिए |! 


तंगबहादुर की वात सुनकर लोग कहने लगे--यह सन्देश 
भेजने से तो आपके ऊपर आपदा आ पड़ेगी। मगर बहादुर 
तेगवहादुर ने कहा--'सिर पर आपत्ति आ पडे या प्राण चल्ते 
जाएँ, तो भी परवाद् नहीं | कष्ट सहन किये विना धर्म की रक्षा 
कैसे हो सकती है ?? 


अन्ततः लोगो ने उपयुक्त सन्देश बादशाह के पास भेज 
दिया | वादशाह ने तेगबहादुर को बुला भेजा। वह जाने को 
तैयार हुए। उन्तके शिष्यो ने कहा--आप हमें यहीं छोडकर कैसे 
जा सकते हैं ? वादशाह आपके प्राण ले लेगा ।' तेगबहादुर ने 
उत्तर दिया--ग्रह तो में भी जानता हूँ। लेकिन, मेरे प्राण देने 
से औरो की रक्षा होती है, अगर में अपने प्राण बचाता हूँ तो 
दूसरों की रक्षा नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अपने प्राण 
देना ही मेरे लिए उचित है। मेरे बलिदान से दूसरों की रक्ता 
होगी, यही नहीं वरन्‌ धमरक्षा के लिए प्राणापंण करने की 
भावना भी जनता से जाग उठेगी। 


इस प्रकार अपने शिष्यों को समझा बुझाकर गुरु तेग- 
वहादुर औरंगजेब से मिलने गये। औरगजेव ने उन्हें मुसलमान 
बनने के लिए बहुत समझाया और प्रलोभन दिये । मगर तेगव- 
हादुर ने बादशाह को यही उत्तर दिया--आपको अपना धर्म 
प्यारा है और मुझे अपना धर्म प्यारा है। धरपालन के विषय में 
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किसी प्रकार का दवाव नहीं होना चाहिए। आप अपना व्म 
पालें, में अपना धर्म पालूँ । अगर आपको अपने धरम के प्रति 
इतना आग्रह है तो क्‍या मुके अपने वर्म पर दृढ़ नहीं रहना 
चाहिए ९? 

बादशाह बोजल्ञा-- तुम्दा रा धर्म क्ूठा है। अगर उसमे कुद 
सचाई है तो दिखलाओ कोई चमत्कार ? 

तेगवहादुर ने कहा-- चमत्कार वतसाना जादूगरों का 
काम है । परमात्मा का सच्चा भक्त चमत्कार दिखाता नहीं 
फिरता 


बादशाह-- चमत्कार नहीं द्विखा सकते तो यही क्यों 
नहीं कहते कि चमत्कार जानते ही नहीं हो |? 


तेगवहादुर--अकृति की प्रत्येक वस्तु में चमत्कार भरा 
है । उस चमत्कार को देखों।? 

बादशाह कहने लग।--'अगर तुम मुसलमान धर्म स्वी- 
कार नहीं करना चाहते तो मृत्यु का आलिंगन करने के अतिरिक्त 
तुम्हारे लिए दूसरा कोई माग नहीं है | 


तेगवहादुर-- मरने के लिए तो में तयार ही हूँ। धर्म क 
लिए प्राण देने से अधिक प्रसन्नता कौ और क्या बात हों 
सकती है ?? 

दशाद्द ने हुक्म दिया-'तेगपहादुर को वजार के वीचो- 
बीच ले जाओ ओर वहाँ इसका सिर काट डालो |! सिर काने 
के पश्चात तेगबद्मादुर के गल्ले मे एक चिट्ठी पाई गई । उसमे 
लिखा था-सिर तो दिया, मगर शिखा नहीं दी। अथांत प्राण 
फ्ा उत्सग कर दिया किन्तु हिन्दू धरम का त्याग नही किया । 
| 
। 


>> ब् 





त्त्ज्ो 
(८६९ 
हि 


सुशीला बह 
- आच्क्लआझऋयतयतपय 


किसी नगर के बाहर एक भौंपडी में एफ सुशील और 
भक्त श्रावक रहता था | 


यो तो भक्त शौर श्रावक का अथ एक ही है, पर यहाँ 
दोनों कहने का मतलब यह है कि आजकल आवक कहलाने वाले 
तो बहुत है पर सच्चे श्रावक कम है। भक्त श्रावक कहने का 
अथ यह है कि वह सच्चा श्रावक था। 


बह श्रावक वहुत गरीब था । बाजरे की रोटी और छा 
पर अपना निवाह करता था । १२ हृदय का इतना उदार था कि 
द्वार पर आये किसी अतिथि को भूखा नहीं जाने देता था। 
उसकी भौपडी मे अकसर सत्संग हुआ करता था। आत्मजा- 
है वाली बातो के सिवाय दूसरी बाते नहीं हुआ करती 

है सदा इंश्वर के ध्यान में मस्त रहता । 


| उसकी ख्लरी दो वध को एक कन्या छोड़ मरी थी। वह 


श्र 
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भी व मुशीज्षा थी। सत्संगति में उसका मन भी खुब लगता 
था । जव उसकी माता गर्भवती रहीं होगी तंत्र उसकी सतान पर 
फितना अच्छा असर पडा होगा । 


य्यो-्स्यों सम बीतता गया, कन्या बड़ी होती गई। 
रु भक्त का क्षिती प्रज्ञार की चिन्ता नहीं थी। वह कभी फिक्र 
नह करता था कि कन्या छा बिवाह क्रिस जगढ़ करना चाहिए 
या किसके साथ करना चाहिए। वर तो अपनी भनि में ही 
गगन था। उसे परमात्मा पर पूरा विश्वास था। वह मानता 
पा-अच्चत्त ज खेत करेगी बह अचलदा द्वा द्वागा | अगर यह 
उत्वा ऋचारिणी रह जावगी तो भ॑ क्या हज है? 


आज आपके 


पीरे इन्‍या सोलह वर्ष छी हो य रु 
पड़ोसी 


॥ वात हो जाय तो आप घबरा उठेगे। आपके 
हे ज्ाब तो आप टीका-टिप्पणी करने से नहीं चूकँगे ! 
किक्ष भी चिन्ता नहीं थी। इन्‍या नी अपनों 


साध-सन्‍्तों की यधाचित संवा-शुत्रषा ऊरता 
विवयो में क्ोशल माप्त कर रहीं दी। 


रन्रा 
हि. है 
| 


2५ लय 
4१ गा 


कल । 


पे ये 
7 
जी ॥॥7 


श्र ५ नाना ि 
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एक तेजोमूर्ति देवकन्या-सी मालूम पडती थी । 

एक दिन उस नगर का नगर-सेठ हवा खाने के लिए उस 
ओर जा पहुँचा। कन्या फ्िसी अतिथि का सत्कार कर रही 
थी | अचानक कन्या पर उसझी दृष्टि पड गई । उसऊे रूप और 
योवन को देखकर उसका हृदय खिल उठा । उसने सोचा-मेरा 
लडका कुआरा है। उसके साथ इसका विवाह हो सके तो 
कितना अच्छा ! 


सेठ अपने घर गया। अपने इण मित्रों से मत्ञाद ली | 
सगर सभी ने कन्या के पिता की गरीबी का चित्र खींचकर 
कहा--वाह !' ऐसे फकीर के साथ आपका सन्‍्वन्ध क्‍या शोभा 
देगा ? विवाह-सम्बन्ध तो बरावरी वाले के साथ ही शोभा देता 
है। वह क्या आपकी वराबरी का है? कहाँ कोपडी में रहने 
वाला वहू फकीर और कहाँ सतमेंजिले महलो में रहने वाले 
आप नगर सेठ ! ससार मे आपके लड़के के लिए बहुत कम्याएँ 


मौजूद हें । 


फिर सेठ ने अपनी पत्नी से सलाह ली | उसने भी यही 
कहा ! इस प्रकार सब का विरोध होने पर भी सेठ का विचार 
न बदला | वह कन्या को देख जो चुका था! उसने निश्चय 
किया--कुछ भी हो, उस कन्या को तो घर में ल्ञाऊंगा ही | ऐसी 
कन्या फिर नहीं मिलने की । सेठ के इस निश्चय के आगे किसी 
की नहीं चली । सब चुप हो रहे । 


 जु- सेठ ने अपने पुरोहित को भेज कर उस श्रावक को 
के|लिए कहला भेजा | भ्रावक ने कहा-मेरी जैसी स्थिति 
' जानते ही हैं। मेरे पास छिपाने को कुछ नदी है। 
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कु क्ुम-फन्या हाजिर है। सेठनी चाहे तो ले जाएँ । 


सम्बन्ध पक्का हो गया। निश्चित समय वर उगा 
पहुँची । श्रावक को भौंपदी देस कर वर टैसन त्स क्र 
आपस में भॉति-भॉति की वात फरने लगे। छल ते ह7 |ए 
रेखों न, इस सेठ की चुद्धि पर धूल पड गद है | 


दूमरा बोल्ञा-तभा तो उम्दा समयवी साज़ा हैँ ) 


तीसश--अरे भाई सेठ ने समधी ही तरफ -यात ह३* 
दिया, उसने कन्या की ही ओर देखा है । 


चौथा-क्या ऐसी दूसरी कन्या दनियाँ मे उी थे हा 
नहीं ! वहुत-सी कन्याएँ हैं। पर सोचा होगा--बरा+रों वाल 5 
घर विवाह करेंगे तो खच ज्यादा करना प)गा | ॥ पाई ४ 
ही कास चल जाएगा | 

इस प्रकार जितने मुंह उत्तनी ही बातें हामे लगी। छा 
का मुहत्त आया | कन्‍या का हाथ पति के हाव मे दिवगत 
इसे हथलेवा कहते हैं | हथलेवा के समय कुछ दान देने दी प५। 
हूं। पर श्रावक्र तो बेचारा गरीब था। वह के थे देता ) उस्चत 
अपनी कन्या से कहा--वेटी, मेरे पास देने को कोई नो: 
पस्तु नह हैं। सगर में जो देना चाहता हैं वह उससे नी या 
मूल्यवान्‌ बस्तुएँ हैँ। में तुझे तीन दासियाँ देता #--सादमी 
नरभाई ओर भलमनसाहत | में तुझे लग्जा झा बय देता 
पे हु पहनते बाली भी नि्मेज्जता के कारण बरताम 

र्‌ ग्र नर 
भपरी कद्दी दो का के सीने के आमपण सतह पर 
आशभुपण | मर प|स 


है 
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वह नहीं हैं| लेकिन उन आभूषणो रो बाहरी शोभा बढ़ी है। 
में जो देना चाहता हूँ, उससे तेरे कानों की ही नहीं, आत्मा डी 
भी शोभा बढेगी। वह आभूषण यह शिक्षा है फरि तू ऐसे ही 
शब्द सुनना, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो | कभी ऐसी जगह न 
जाना जहाँ खोटे शब्द सुनने को मिलें । हाथ का जेवर दान है। 
घर पर कोई दीन-दुखिया आधे तो यथायोग्य दान-सत्कार करके 
उसे सन्‍्तुष्ठ न्तुष्ट करना । दूसरी क्षियाँ हृदय पर हार आदि पहनती 
हैं। तू ईश्वर की भक्ति और पति के प्रति श्रद्धा अपने हृदय मे 
रखना ! यही तरे लिए सच्चा द्वार होगा । 


कन्या के पिता के इस दान से बरराजा कुढने लगे। 
मन ही मत्त कहा--पिताजी ने कया सोचकर यहा पटक दिया ! 
दुनियाँ में कहीं कोई दूसरी कन्या ही नहीं थी ? सुसर साहप 
देते तो कुछ है नही, ऊपर से देने की शेखी वधार रहे है। 


विवाह दो गया और वयू सुसराल पहुँची । सुसरात 
वाले करोडपति थे। पिता के घर घास-फूस की छोटी-सी 
मझोंपडी थी और यहाँ लम्बे-चीडे महल खडे थे | मगर उसे 
भौपड़ी और महल मे जेसे कोई अन्तर नहीं दिखाई दिया। बह 
जंसी भौपडी में सुखी थी बसी ही इस महल में भी | मह॒त् मे 
आगे पर उसकी मनोवृत्तियों मे कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ। 
किसी धनी की कन्या होती तो यहाँ आकर ल्टको-छटका मे 
ही सारा दिन गेँवा देती, पर सुशीला ऐसा नद्ही करती थी। 
वह अपने पति के मनोरजन के लिए कुछ श गार करती थी, पर 
उसमे भी सादगी होती थी | उसकी मनोबृत्ति मे तों सादगी दी 
भरी थी। नम्रता उससे थी ही । कभी किसी के सामने घमणए्ड 


; नही करती थी। सास,ससुर और पति के सामने दी नम्र रहत 


| 
न 


यु 
भ्ह 


हु 
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में तों विशेषता ही क्या? बह नौकरो--चाकरो के साथ भी 

नम्नता का ही व्यवद्दार करती थी। वह घर का काम--काज बड़ी 
0 ४. 4 

रकूर्ति और सफाई के साथ करती थी । 


उसके सास--समुर लोभी तो थे ही, उन्होने दो-तीन 
दासियो को हटा दिया। बहू के काम-काज को देखकर और 
पेसे की वचत होती देख वे और ज्यादा प्रसन्न हुए। सास पहले 
पुत्रवधू को देखकर कुद़्ती थी | सोचती थी कि किसी धनवान की 
लडकी आती तो लाखों का बहेज लाती |! पर अब वह भी अपनी 
सुशीज्ञा पृत्रवधू की प्रशसा करने लगी। धीरे-धीरे पुत्रवधू ने 
सव छा हृदय जीत लिया। सेठ ने तिजोरियों की चाबियों भी 
अब पुत्रवधू को दिला दीं । 


पुत्रवधू ने कहा--चाबियों का शुच्छा आपके पास ही 
रहने दीजिए । में लेकर क्‍या करूँगी? में आपकी सेवा में 
हाजिर दी हूँ। जो आज्ञा देंगी, वजाऊँगी | लेकिन चाबियों की 
जिम्मेवारी मुझे न दीजिए । 


सासू ने प्रेम से कहा--नहीं बेटी, तू होशियार है। अब 
मुझे चावियों रखने की आवश्यकता नहीं है | तू जाने तेरा घर 
जाने। पर हॉ, एक वात कहे देती हँ-चाथियाँ तो में सौपती 
सगर किसी को दान मत ढेना | किसी को कुछ भी दे दिया तो 
म्ुकसी बुरी नहीं है | हाँ, अपनी वरावरी का कोई अतिथि आा 
जाय तो उसका सत्कार करने को में सना नहीं करती । उसके 
लिए ऐसी तैयारी करना कि वद्द देखकर दग रह जाय । 


पुत्रतबू-मानाजी, यह जिम्मेवारी मुझ पर न डालिए | 
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में अभी बच्ची हूँ । 


सास--नही, अब तू वच्ची नहीं है। फिर मेरे टेसते- 
देखते ग्रृह्वस्थी को सँमाल भी लेना हे ! 


पुत्रवधू चुप हो रही | चावियाँ उसने अपने पास रहने 
दीं। पर सोचने लगी--इस महल की अपेज्ञा तो बह मोपडी ही 
अच्छी थी, जहाँ अतिथियों--अभ्यागतों को कुछ न कुछ सेवा 
करती थी | पर यहाँ 'भज कल्दार भज कल्दार? के सिवाय और 
कोई बात ही नहीं है! यहाँ ईश्वर का स्मरण तो भूल कर भी 
नहीं किया जाता । और वह प्रार्थना करती-प्रभो ! वह दिन 
कब आएगा कि मेरे सास-सुसर वेरा स्मरण करने में चित्त 
लगाने लगेंगे । इनके घर मे किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर 
भी अतिथि-अभ्यागत सदा निराश होकर लौट जाते हैं | प्रभो | 
इनके हृदय में सेवा की मन्दाकिनी का निर्मल स्लोत कब बहेगा?! 
अब इस द्वार पर आकर दौन-दुखी लोग शान्ति और 
सान्त्वना पाएँगे ? 


मित्रो ! प्रार्थना में बड़ा वत् है। आराधना फरने पर 
कठिन काम भी सरल हो जाता है ! 


एक दिन हवेली के नीचे के कमरे मे बेठी हुई पुत्रवधू इश्वर 
का स्मरण कर रही थी। इतने मे एक साधु आया। पुच्रवधू को 
देखकर उसने अन्न की याचना की । पुत्रवधू ने उसी वक्त उठ 
कर उसे पकवान की भिक्षा दे दो । 


वह साधु हवेली की छूटा देखकर वहुत प्रसन्न हो रहा 
था। पुत्रवधू ने साधु की यह अवस्था देखकर कह्दा--साधुजी, 
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आपका एक गया । 
साधु ने उत्तर दिया--बहिन, तेरे दोनों गए ! 
तब पुत्रवधू ने कट से कहा--अब आपके तीनो गए। 


सास पास के एक कमर मे सो रही थी । उसने साधु को 
भिक्ता देते देख लिया और पिछला संवाद भी सुन लिया । वह 
चौंक पड़ी-मेरे घर मे यह साधुडा ! हाय, इस बहू ने तो मेरे घर 
को मटियासेट कर दिया ! नहीं मालूभ था कि यह ऐसी कुल्ांगार 
है। यह साधुओ के साथ गुप्त भाषा में बाते करती है, इसका 
पता तो मुझे आज दी लगा । मैने तो पहले ही कहा था कि इसे 
घर में मत ज्ञाओ, पर मेरी सुने कौन ? खेर, इस सत्यानाशिनी 
फो मजा चखाऊँगी | 


वहू को नहीं मालूम था कि सास ने भिन्ता देते देखा है। 
उसे सास की कुशंका का भी पता नहीं था । साधु के चले जाने 
पर वहू को सास की आज्ञा का स्मरण आया "किसी भी साधघु- 
सन्त या भिखारी को कुछ भी न देना । वह पश्चात्ताप करने 
तंगी। उसने सोचा--आज मैंने सास की आज्ञा का उल्लंघन 
कर दिया। यह उचित नहीं किया । मुझे सास के पास जाकर 
अपने अपराध के लिए क्षमा माँग लेनी चाहिए। 


पुत्रवधू ज्यों द्वी साख के कमरे में घुसी कि सास का 
विकराल रूप देखकर सममत गई कि इन्होने मुमे देते देख लिया 
। चलने, अच्छा हुआ । और वह वोली--माताजी ! 


मगर सास क्रोध से कॉपी हुई चिल्लाई--वस, चुप रह, 
चाण्डालिन ! मत पेर रख मेरे कमरे में ! 
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पुत्रवधू ने सोचा-चलो, आज्ञा के उल्लंघन फे 
अपराध का ग्रायश्चित्त हो चुका। वह कुछ न बोली और 
लौट गई । 


सास का क्रोध शान्त नहीं हुआ। उसने नौकर को 
भेजकर सेठ को बुलवाया और कहला विया--अभी के अभी 
आएँ। 
सेठजी आये | पूछा--क्यों अभी बुलवाया है ? 
संठानी--बुलवाया इसलिए हे कि तुम्हारे घर का 
सत्यानाश हो रहा है ! 
सेठ--फेसे १ 
सेठाजी--साधुजी को घर में ले आए इसलिए | पहले 
ही कहां था कि इसके साथ मेरे बेटे का व्याह मत करो । मगर 
मेरी वात नदी मानी । आज वह साधुड़े के साथ गुप्त बाते कर 
रही थी। मेने अपनी आँखो देखा और कानो सुना है ! 
सेठ--हाँ, ऐसी हालत है. ! किसी ने देख तो नहीं लिया ! 
सेठानी--ठेखना फिर बाकी रहा ? में खुद देख रही थी | 
सेठ--जरा धीरे-बीरे बोलो। लोग सुनेंगे तो कुत्न को 
कलक लगेगा । बडी बदनामी होगी ! 
अब करना कया चादिए ? उसे पीहर भेज दे १ 
सेठानी--साठी ओर बुद्धि नाठी' वाली बात कर रहे 
। | लोग नदी जानते होगे तो जान जाएँगे | लोग पीदर भेजने 
* कारण पूछगे तो क्‍या जवाब दिया जायगा 
सेठ--तों तुम्द्ारी क्या राय है ? 
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अगर सुख चाहते ही और इज्जत बचान 
चाहते हो तो उसे परलोक भेज दो | इसके सिवाय और रास्त 
नहीं दीखता। ते रहेगा वांसन वजेगी वांसुरी | बेटे के लिए 
बहुओ की कभी नही है | 


जँच गई। पह बोला--उपाय तो 


ही होना चाहिए । 
सेठ-तो इस विषय से लडके की भी सलाह ले त्ेनी 
चाहिए। उसक ॥। काम नहीं चलेगा | 
सेठानी--ठीक है । उसे सममाकर कह देना-लडकियों की 
। अनेक वनवानों की कन्याएं मित्र जाएंगी। 
५. सेठजी ने लडके को बुलाया । सेठ ने कहा-- गोविन्द, 
भैने तुमे आज ए 


+* सलाह लेने के लिए बुलाया है । 
गोविन्द्‌- पिताजी, मुकसे और सलाह ! 
सेठ-हाँ। 
गोविन्द. में किस योग्य हूँ जो आपको सलाह दूँगा। 
गज तेरी सलाह की जरूरत है । 


गोविन्द--पित्ताजी, आपको सलाह देने योग्य तो में हूँ 
हे, आज्ञा उठा सकता हूँ । 


गोविन्द का जव विवाह हुआ जी, उस समय उसकी 

ते कुछ और उरह की थी। परतु पत्नी के ससरग से अब 

उससे झाफी सरलता आ गई थी | नम्नता और सचाई उसके 

ख हो गये थे । इसी कारण उसने पिता के सामने ण्सी 
नश्नता प्रकट की। 
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सेठ ने कहा--अच्छा गोविन्द, तुम्हे अपना अपराध 
स्वीकार है या नही ? 

गोविन्द--पिताजी, मेरा अपराध ? मुझे तो अपना 
अपराध याद नहीं आ रहा है । 


सेठ--तेरा नहीं तो तेरी पत्नी का अपराध। वह तेरा 
आधा अग है । उसका अपराध तेरा ही अपराध है। 

गोविन्द--उससे क्‍या अपराध हुआ पिताजी ! 

सेठ--पहले यह बता कि बह तुमे कैसी लगती है ? 


गोविन्द सरल और सच्चा था। उसने कह दिया-- 
मुझे तो वह सत्य की मूर्ति और दया का अवतार मालूम 
होती है । 

सेठ--डूब गई नीका ! बेटा, धूत लोग ऐसा ही दिखावा 
करते हैं। वे बोलते तो ऐसे मीठे हैं कि मानो मिश्री घोलते हो, 
पर भोतर ही भीतर छुरियाँ चलाते है। दूसरों की आँखों में 
घूल भौकना द्वी उनका काम होता है । 

गोविन्द चक्कर में पड़ गया । 


सेठ ने सारी घटना सुनाई और कहा--मै तो पहले ही 
जानता था कि यह ऐसी है, पर उस समय मुझे मालूम नहीं था 
कि सचमुच दी ऐसी हे ! 


गोविन्द अपने पिता की इस बात का कुछ साफ मतलब 
<॥ समझ; सका। वह इधर पिता की बातों को और उधर 
न! के व्यवहार को तोलने लगा | उसका हृदय कद रहा था 
ह मेरी पत्नी कदापि ऐसी नहीं हो सऊती । मगर हृदय बलवान 

| 


हु 
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ही दे 
ते होने के कारण व पिता की वात का उत्तर नहीं दे 


सकता था। 
सेठ--अच्छा, अब मेरी आज्ञा मानोगे 


गविन्द--आपकी आज्ञा के सामने मुमे अपना जीवन 
भी तुच्छ दीखता है। जैसा आप कहेगे, वही करूंगा । 


सेठ--तो कहना यही है कि उसे परलोक पहुँचाना 
चाहिए। 
पिता का यह कठोरतर निर्णय सुनते ही गोविन्द के 
शरीर को जैसे विजल्ी का करेंट छू गया। मगर बह बोला 
कुछ नहीं । 
सेठ ने फिर कहा-देखो, अपने शहर के वाहर वाले 
बगीचे में उसे अपने साथ ले जाना। क्रीड़ा करते-फऊरते वहाँ के 
अन्धे कुएँ में धक्का दे देना | जब वह कुएं मे गिर जाय तो तू 
चिल्ला-चिल्ला कर रोना। इतने में बाग के लोग आ जाएँगे 
और हम भी पहुँच जाएंगे । सव मिलन कर रोएंगे | लोग 


सममेंगे, वह अपने आप पड गई है। इस तरह बदनामी भो न 
होंगी आर कास भी बन जाएगा । ४ 


पिता की योजना गोविन्द के गले तो नहीं उतरी, फिर 


भी वह उसका विरोध नहीं कर सका, बल्कि उससे सहमत 
भी हो गया । 


पु 
.. उधर गाड़ी तेयार होकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई । 
गोविन्द ने भीतर ज्ञाकर अपनी पत्नी से कहा--आज बाग मे 
चलने की इच्छा है। जरूरी तेयार हो जाओ | 
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सेठ ने कहा--अच्छा गोविन्द, तुम्हे अपना अपराध 
स्वीकार है या नही ? 

गोविन्द--पिताजी, मेरा अपराध ? मुझे! तों अपना 
अपराध याद नही आ रहा है। 


सेठ--तेरा नहीं तो तेरी पत्नो का अपराध। वह तेरा 
आधा अंग है । उसका अपराध तेरा ही अपराध है। 

भोविन्द--उससे कया अपराध हुआ पिताजी ' 

सेठ--पहले यह बता कि बह तुमे कैसी लगती है ! 


७ / 


गोविन्द सरल और सच्चा था। उसने कह दिया-- 
मुझे तो वह सत्य की मूर्ति और दया का अवतार मालूम 
होती है । 

सेठ--डूब गई नौका ! बेटा, धूत लोग ऐसा द्वी दिखावा 
करते है। बे बोलते तो ऐसे मीठे हैं कि मानो मिश्री घोलते हो, 
पर भोतर ही भीतर छुरियाँ चलाते हैं। दूसरों की आँखों में 
धूल मौंकना द्वी उनका काम द्वोता है । 

गोविन्द चक्कर सें पड़ गया ! 


सेठ ने सारी घटना सुनाई और कहा--मैं तो पहले ही 
जानता था कि यह ऐसी है, पर उस समय मुझे सालूम नहीं था 
कि सचमुच ही ऐसी हे ' 


गोविन्द अपने पिता की इस बात का कुछ साफ मतलब 

नहीं समझ सका। वह इधर पिता की वातों को और उधर 

। पत्नो के व्यवहार को तोलने लगा | उसका हृदय कह रहा था 
कि भेरी पत्नी कदापि ऐसी नहीं हो सकती । मगर हृदय बलवान 


+>चानुक 
रन 
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न होने के कारण वह पिता की बात का उत्तर नहीं दे 
सकता था। 


सेठ--अच्छा, अब मेरी आज्ञा मानोगे ? 


गविन्द--आपकी आज्ञा के सामने मुमे अपना जीवन 
भी तुच्छ दीखता है। जेसा आप कहेगे, वही करूँगा | 


सेठ--तो कहना यही है कि उसे परलोक पहुँचाना 

चाहिए। 

पिता का यह कठोरतर निणंय सुनते ही गोविन्द के 
शरीर को जसे विजली का करेंट छू गया। मगर वह बोला 
कुछ नहीं । 

सेठ ने फिर कहा--देखो, अपने शहर के बाहर वाले 
बगीचे में उसे अपने साथ ले जाना | क्रीड़ा करते-ऊरते वहाँ के 
अन्धे कुएं में धक्का दे देना । जब वह कुएँ से गिर जाय तो तू 
चिल्ला-चिल्त्ा कर रोना। इतने में वाग के लोग आ जाएंगे 
और हम भी पहुँच जाएंगे । सव मिल कर रोएँगे | लोग 
सममेंगे, वह अपने आप पड गई है । इस तरह बदनामी भी न 
होगी ओर काम भी बन जाएगा । 


पिता की योजना गोविन्द के गले तो नहीं उत्तरी, फिर 
भी वह उसका विरोध नहीं कर सका, बल्कि उससे सहमत 
भी हो गया | 


उधर गाड़ी तयार होकर दरवाजे पर आ। खडी हुई । 
गोविन्द ने भीतर जाकर अपनी पत्नी से कहा-ञाज बाग में 
चलने को इच्चा है। जल्ड़ी तेयार हो जाओ | 
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लड़की का स्वभाव सीवा और हृढ्य स्वच्छ था। उसे 
किसी प्रकार की आशका नहीं थी। झट कपडे-ज्त्ते वदत्न कर, 
तयार हो गई । 


पति-पत्नी «दोनों गाड़ी में बेठे। गाडी सरपट भागने 
लगी ओर थोडी ही ढेर में वगीचे मे जा पहुँची | गाडी से उतर 
कर दोनों इधर-उधरःटहलते-टहलते कुए के पास जाकर खडे 
हो गये । 


चारों ओर घनी-सी म्लाडियाँ थीं और जगह उरावनी 
मालूम होती थी। गोविन्द कुएं की पाल पर खड़ा था। उसके 
दिल मे भयानक उथल्न-पुथल मची हुई थी, फिर भी ऊपर से 
बह कभी हँसता और कभी गंभीर हो जाता था | जब कभो पत्नी 
की हत्या करने का विचार मन मे आता तो उसका रग वढत 
जाता था | मुंह पर स्याही सी पुत जाती थी। मगर भोली पत्नी 
का उस ओर तनिक भी ध्यान न था। अचानक उसने कहा-- 
नाथ ! यह जगह कितनी भयानक जान पडती है? पर आप 
मेरे साथ है इसलिए तनिक भी भय का संचार नहीं होता। मेने 
सीता और दमयन्ती की कथाओं में सुता था कि वे अपने पति 
के साथ वनों में घुमती थी। उन वर्नो में सिंह आदि हिंसक पशु 
रहते थे किन्तु उन्हे अपने पति के साथ होने से कुछ भी भग 


नहीं था । मुझे भी इस डरावनी जगह में आपके होने से भय नह 


लग रहा है | 


ध | गोविन्द गहरे विचार मे हब गया | जिस थी को दोपी 


»समम कर में मार डालने के लिए यहाँ लाया हूँ, वड़ पतिभक्ति 
-» की ऐसी वातें करती है | उसका मुझ पर अगाध विश्वास दूँ : 


हर 
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केसे सानू' कि यह दोषी है ? पर माता भी तो झूठ नहीं बोलती। 
मुझे इसे मारना तो है ही, पर सावधान तो कर ही देना चाहिए । 
वह बोला-सावधान ! तुम कहती हो कि भय नहीं है, परन्तु 
में समझता हैँ कि तुम भय के गँवर में चक्कर काट रही हो ' 
निर्भय नहीं हो । 


भोत्री पत्नी | उसे पता नहीं था कि पति के इस कथन मे 
क्या मे छिपा है। वह फिर सहज भाव से कहने लगी-- 
स्वामिन्‌ , आप मेर पास खडे है, फिर मुझे भय कैसा ? आपके 
पास रहते में भय से नही डरती । हाँ, यमराज आकर भले मुमे 
मार सकता है। पर यदि आप खडे हो और वह मुमे मारने 
आधे तो उस समय में उसका स्वागत ही करूँगी । क्योकि वह 
मुझे सामीप्य से सायुज्य में करने वाला होगा । अर्थात्‌ अभी 
तक मैं आपके पास हूँ, किन्तु मरने के बाद आपमे तल्लीन 
करने वाला वही है। हँसते चेहरे में आपके सामने मर गई कि 
आपमे लीन होगई । 


गोविन्द के चित्त में बडी हलचल शुरु हो गई | क्या 
इुराचारिणी क्षी इस प्रकार की बातें कह सकती हे ! मुमे 
विश्वास नहीं होता । कितनी सुन्दर ज्ञान की बाते कद रही दे ! 
ऐसी स्ली को क्या मे अपने दाथो मार डाल ? नही, मुझसे यह 
नहीं होगा । फिर भी परीज्ञा तो कर देखनी चाहिए । 

गोविन्द वोला--अच्छा, एक बात पूछता हूँ । सच-सच 
कहोगी न+! 

श्री--सच-सच ! में असत्य बोलना सीखी दी नहीं हूँ, 
फिर असत्य कैसे 'कहूँगी ? मेरे पिताजी ने कहा हैं--सदा सत्य 
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बोलना | पतित्रत धम का पालन करता | पति ब्वी के लिए 
परमेश्वर के समान है | पति से निःफ्रपट व्यवहार रखना । कभी 
छल नहीं करना। पति की प्रसन्नता से मुक्ति मित्तती है और 


पति की अग्रसन्नता में नरक है | फिर क्या में आपके सामने 
असत्य बोलूगी ? 


पत्नी की बातें सुनकर पति का हृदय हिल उठा। उसने 
पूछा--क्या तुम्हारे पिता ने यह बात कही है ? 


पत्नी--जी हाँ | एक/दिन की बात है। मेरे पिता एक 
मुनि के पास सत्सग करने जाते थे। मैं भी उन्के साथ जाया 
करती थी । उस समय में बहुत छोटी थी, पर समभने लगी थी। 
प्रश्न छिड़ने पर पिताजी ने मुनि से कहा--भगवन्‌ ! पुरुष के 
लिए मुक्ति के भिन्न-भिन्न रास्ते वतलाये गये है, पर यह बतलाने 
की कृपा कीजिए कि इस ( मेरी ओर इशारा करके ) वालिका 
को मुक्ति केसे मिलेगी ? पुरुष तो कठोर साधना करके मुक्ति 
प्राप्त कर लेते हँ। स्रीजाति कठिन तपस्या-नहीं कर सकती | 
इसलिए इसके वारते सरत्न मार्ग बतज्नाइए। लब मुनि बोले-- 
स््रीके लिए मुक्ति का प्रारभिक सरत्न मार्ग पति की सेवा करना 
ही है। मेरे पिताजी ने कहा--महाराजज, इसमे तो पुरुष की 
की मात्रा दिखाई देती है। मुनि वोले--नहीं। पिताजी ने 
९ कहा-गुरुदेव, यह तो ससार सम्बन्धी वात हैं ? आप ता 
याण की बात कहिए। मुनि बोले-भेया ! मेने स्लीजाति की 
क्ति का सरल से सरल उपाय वतलाया है। में जानता हूँ. फि 
« बालब्रह्मचा रिणी तो रह नहीं सकेगी । अतएव पतिपरायण 
“ही इसके लिए सब से अच्छा माग है । 
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घर लौटने पर मैने पित जी से इस विषय मे और स्पष्ट 
गा । वे वोले--विटिया । उरुप भिन्न-भिन्न मार्ग से चित्त की 
उत्ति को रोकने के लिए क्रियाएँ करते न 
फर सकती । 'योगश्चित्तृत्तिनियेय ' अर्थात्‌ चित्त की वत्तियो 
का निरोध करना ही योग कहलाता है। इसलिए स्री को अपनी 
चित्त-वृत्तियो को रोकने के लिए पति में भन को लगा देना 
चाहिए। अथात्‌ पत्नी कुछ भी काम करे, वह पति की असन्नता 
के लिए होना चाहिए। विपय-वासना की गन्दी भावनाओं का 
पहाँ गुजर नहीं होना चाहिए। 

'इत-से लोग मूत्ति मे ईश्वर की भावना करके ईश्वर में 
चित्त लगाने की फोशिश करते हैं, उसी प्रकार तू अपने पति मे, 
परमात्मा की मूर्ति विराजमान है, ऐसा सममककर निष्कपट भाव 

सेवा करना | 


मुनि रोटी खाते न्द सयम-निवांह के लिए, पेट भरने के 

लिए नहीं । ऐसी अ्कार पतिब्रता स्री को हर एक काम अपने 

श्रेत के निर्वाह के लिए ही करना चाहिए । इसमे पत्तपात की 
है। 


स्त्रियों में हे विशेषताएँ हुआ करती दैं--.एक आकपंण- 
शक्ति और इसरा श्रेम । इनके द्वारा पत्नी पति को अपनी ओर 
त्ने नेती है कि उसे पागल बना 
पती है। पह प्रेम गन्‍्दा नहीं, पारमार्थिक दोता है| श्री चाहे 
_ पति को गन्दे प्रेम में भी पटक सकती है, पर वह उसकी नीच 


भावना ही कही जाएगी। सीता ने राम का अपने श्रेम में कैसा 
नालिया था? जब सीता का दरण कर लिया गया तब राम 
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पागल-से हो गए और वृक्षों तथा वेल्ों से भी सीता का पता 
जप की 
पूछने लगे | यह सीता के सच्चे प्रेम का प्रताप था ॥ 


गोविन्द ने अपनी पत्नी की महत्ता अब सममी | इतने 
दिनों में कभी इस ग्रकार की वाते करने का उसे अधप्तर नहीं 
मिज्ना था। आज उसकी गमीर जान से भरी बाते सुनी तो 
अवाक्‌ रह गया ! उसे अपनी पत्नी की निर्दोषता में लेश मात्र 
भी सन्देह नहीं रहा | 


फिर भी गोविन्द ने पूछा--आज़ प्रात काल तुम्हारी 
उस साधु के साथ क्या वाते हुईं थी ? 


गोविन्द का अश्न सुनते ही उसकी पत्नी ने सारा रहस्य 
समभ लिया। उसे मालूम हो गया कि मेरे पति भय की जो 
बात कह रहे हैं, उसका आधार निराधार शऊा है! उसकी 
आँखो से आँसू बहने लगे । थोडी देर बाद द्वी उसने कहा-- 
-नाथ, में अब सममी। अपने प्राणो के मोह से प्रेरित होऊर 
नहीं, बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही में आपके प्रश्न का 
उत्तर दे रही हूँ। प्रातः काल एक साधु आया था। उसने ग्रह 
स्थाश्रम का त्याग किया, कुद्ुम्ब-परिवार को छोडा, शरीर पर 
भस्म रमाई, परन्तु उसका देह्ाध्यास नही गया | आद्वार कौ 
याचना करने से ही प्रमाणित हो गया कि वह देह को भूल नहीं 
। अतएवं उसे सावधान करने के लिए मैंने उसे ताना 
रा था-तेरा एक गया अथोतू निश्चय ओर व्यवद्दार में 
मम्ध भंग दो गया ! 


+. साघु भेरे कथन के रहस्य को समझ गया। उसने कद्वा- 
दोनो गये ।” इसका तात्पय मेने यह समझा कि जो पूर्वजन्म 
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मे किये पुण्य कर्म के फलस्वरूप उच्च कुल, नीरोगता, धन 
सम्पत्ति आदि अनुकूल सामग्री प्राप्त कर लेते है, किन्तु 
दयादान आदि के प्रति द्वेष का भाव रखते है, प्राप्त सामग्री 
का सदुपयोग नहीं करते, वे अपने इस जीवन को और साथ 
ही आगामी जीवन को भी व्यर्थ बना लेते है। अर्थात्‌ उनके 
दोनो भव बेकार हो जाते है। ऐसी चेतावनी देने के लिए ही 
साधु ने मुझसे कहा था कि तेरे दोनो गये। 

'दोनो गये' का दूसरा तात्पर्य यह भी था कि मे 
रजोगुण ओर तमोगुण से अतीत हो चुकी हूँ, किन्तु सतोगुण 
से अतीत नहीं हुई हूँ। सतोगुण के प्रभाव से ही मै सासूजी 
की आज्ञा भग करके साधु को दान देने मे प्रवृत्त हुई। 
सतोगुण के प्रताप से ही मै सास-ससुर और पति की सेवा 
करने मे समर्थ हो सकती हूँ। अतएव वह मुझमे मौजूद है। 
साधु ने मुझे उपदेश दिया कि परमात्मदशा प्राप्त करने के 
लिए सतोगुण से भी अतीत होना चाहिए! 

साधु का कथन सुनकर मैंने कहा- तुम्हारे तीनो 
गये।' इसका मर्म यह था कि तुमने मुझे आदर्श स्थिति का 
भान कराया हे अतएव तुम्हारे तीनो गुण अदृश्य हो जाएँ। 
तुम त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त करो! मेरा यह आशीर्वाद सुनकर 
साधु समझ गया और चुपचाप चला गया। 

पत्नी का यह उत्तर सुनने से पहले ही गोविन्द को 
उसकी निर्दोषता समझ मे आ गई थी। उत्तर सुनने के बाद 
उसे पत्नी के प्रति आदर ओर अपने प्रति तिरस्कार का भाव 
उत्पन्न हुआ। गोविन्द ने उससे कहा-मेरे अपराध के लिए 
मुझे क्षमा करना |' 
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पत्नी-मेरे हृदय के देवता! ऐसा न कहो। आपने 
अपराध ही क्या किया है? मेने सारी घटना का अनुमान कर 
लिया है। आप माता-पिता की आज्ञा का पालन करने के 
लिए, अपने हृदय को चोट पहुँचा कर भी, कठोर कर्त्तव्य के 
लिए उद्यत हुए है। यह तो मेरे लिए भी गौरव की बात हे। 
मैने जो स्पष्टीकरण किया है, वह इसलिए नहीं कि आप 
अपना कर्त्तव्य न पाले। वह तो सिर्फ आपके सन्तोष के लिए 
ही है। अब प्रसन्नतापूर्वक आप माता-पिता की आज्ञा का 
पालन कीजिए । 

गोविन्द अपनी पत्नी की महत्ता को भलीभाँति समझ 
चुका था। वह क्‍या अपनी पतित्रता पत्नी को कुए मे धकेल 
सकता था? कदापि नहीं | उसने कहा-ह्ृदयेश्वरी! मुझे चक्कर 
मे मत डालो | क्‍या मुझे अकेला छोडकर स्वय स्वर्ग सिधारना 
चाहती हो? मेरे परिवार मे तुम्हारी बडी आवश्यकता है। 
गृहस्थाअ्रम के सागर मे तुम हमारी नोका हो। बीच में छोड 
जाओगी तो हमारा कहाँ पता लगने वाला हे? 

आखिर दोनो सकुशल लौटकर घर पहुँचे। सेठ ओर 
सेठानी को जब असलियत का पता लगा तो दोनो पश्चात्ताप 
के ऑसू बहाने लगे। अन्त मे सेठानी ने पुत्रवधू को गृहस्थी 
के समस्त अधिकार सोप दिये] दान-पुण्य होने लगा। सेठ 
की सुनसान गृहस्थी में चहलपहल हो गई। 

सुशीला बहू किस प्रकार अपने परिवार का सुधार 
फ़र सकती है, यह बात इस उदाहरण से सहज ही समझी 
जा सकती हे। 
बीकानेर प्रिन्टर्स - 05-53048, 27860 
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आत्मा उसी प्रकार शरीर वदलता है, जिस प्रकार पोशाऊ 
बदली जाती है । शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं 
है। मेरे लिए जीवन-पर्यन्त बही पति है। वह अच्छा है तो 
मेरा है और वदसूरत है--मजूर है तो भी मेरा ही है। प्रेम से 
उसके साथ विवाह फिया है, सो उसके ग्रम मे प्राण भी दे 
सकती हूँ। ससार की कोई भी शक्ति उसे मेरे हृदय से अलग 
नहीं कर सकती । 


राजाजी, आपको अपने उत्तरदायित्व का विचार करता 
चादिए। आप प्रजा के पालऊ है, प्रजा के पिता हैं, प्रजा रे 
आदश है| प्रजा, राजा का अनुकरण फरती है। यथा राजा 
तथा प्रजा ।! सदाचार की सीमा की रक्षा करना आपका उतना 
ही आवश्यक कत्त व्य है, जितना राज्य की सीमा की रक्षा करना। 
बल्कि संदाचार की रक्ता, राज्यरक्षा से भो अधिक महत्त्वपूण 
हैं । आप सदाचार को तिलाजतल्िि दे देंगे तो राज्य भर में दुरा- 
चार का दौरदोरा हो जायगा | रक्त ही भक्तक वत जाएंगे तो 
पृथ्वी कैसे स्थिर रहेगी ? अतएव आप अपने पद का विचार 
कीजिए | न्‍्याय-नीति का त्याग न कीजिए | आप मुमे होश में 
आने को कहते है, लेकिन होश में आने की आवश्यकता आप 
को ही है । में होश में दी हूँ; अब क्या होश से आऊ गी ” 
यही मेरी अन्तिम प्रायना है। मेंने अब तक आपसे बात- 
चीत की है लेकिन अब मैं समझ गई कि आप मेरे पति के शत्रु 
 है। मैं अपने पति के शत्रु का मुँह नहीं देखता चाहती | इसलिए 
-+झब मैं आपके सामने घूघट निकालती हूँ। आप से कोई बात 


“* नही करूँगी । 


यह कहकर जसमा ने राजा के सामने घूँघट निकाल 
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- तिया | आजकल घुघट की प्रथा निराली होगई है। स्त्रियाँ अन- 

- जानऔर गुण्डो-लुच्चो के आगे तो घूंघट डालती नही, किन्तु 

देवर, जेठ आदि परिचित लोगो के सामने, जो उन्हे अपनी 

; वहिन-बेटी सममते है, लम्बा घूँघट काढ़ती है । पहले दुष्ट और 

, दुराचारियों के सामने घूँघट निकाला जाता था, जैसे जसमा 

; ने सिद्धराज को दुराचारी समझ कर उसके सामने घूँघट 
निकाल लिया ! 


सूरदास की कारी कमरिया, चढे न दूजो रंग |. .+ 


“यही कहावत यहाँ चरिताथ हुई! जसमा को तेजस्वी 

£ भाषा में कही हुई न्याय और घर्म से संगत बातो का, काम से 

* फलुपित हृदय वाले सिद्धराज पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा । 
वह जसमा की ओर से सर्वेथा निराश हो गया ! 


निराशा की अवस्था में मनुष्य प्राय भयंकर निश्चय कर 

_ बैठता है। सिद्धराज को अपना अपमान कांटे की तरह चुम 

हा था। वह जसमा का लोभ सवरण नहीं कर स्का | 

' उसने निश्चय किया--जससा को जवदंस्ती पकड़ मेंगवाना 
चाहिए !? 


जसमा अपना भविष्य साक-साफ ताड चुकी थी | उसे 
. अपने अपहरण की आशंका हो चुकी थी | ज्यों द्वी राजा नगर 
को ओर रवाना हुआ कि जसमा ने अपने पति को बुलाकर 
बारा वृत्तान्त कह सुनाया । उसके यहाँ न ठहर कर तत्काल चल * 
देने के लिए भी आग्रह किया । 


टीकृस अपने साथी ओड़ लोगों के साथ पाटन से रवाना 
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हुआ । राजा को पता चला कि जसमा और उसके साथी ओड 
भाग गये हैं। वह घोडे पर सवार होकर जसमा जो पकड़ने 
दौडा । 


जसमा और उसके साथी कुछ ही दूर पहचे थे कि राजा 
ने उन्हे रोक लिया। वह बोला--'जसमा को मुझे सौंप दो। 
मै उसे चाहता हूँ । 


ओड निश्शञ्र थे, मगर कायर नही थे। भला कौन जीवित 
पुरुष आँखो के सामने श्री का अपमान द्वोते देख सकता हूँ ! 
ओड़ लोगो ने राजा का सामना किया । राजा ने वहुत से ओडों 
के सिर काट डाले | जसमा के पति टीकम ने भी अपनी पत्नी को 
रक्षा करने में प्राण होम दिये | अन्त मे जब जसमा ने देखा कि 
ख्रव में असद्याय हूँ और राजा के अपवित्र स्पर्श से मेरा शरीर 
अपवित्र हो जाने की सभावना है तो उसने अपने पेट में कार 
भोंकते हुए कद्दा--“राजकुल-कलक ! कायर ' ले, मेरा वलिदन 
ले। मेरे दाड़ मास को अपने महल में सजा लेना। यह तेरी तम- 
टता की, तेरी कामुकता की ओर तेरी नीचता की गौरव गाया 
सुनाता रहेगा |? 


पतित्रता जसमा ने अपने प्राण क्‍या दिये, जगत्‌ को 
एक उज्ज्वल आदश प्रदान किया । उसने अपने सतीत्व की रप्ा 
ही नहीं की, नारी के गौरव की और सनन्‍्मान की भो रक्षा की । 
वह मर कर चिर-अमर हो गई | जसमा का जस इतिहास के 
पृष्ठो पर सुनहरे अक्षरों मे चमक रहा है। आज भो लोग इससे 
प्रेरणा पाते है । 


कहते हैं--सती जसमा ने मरते-मरते सिद्धराज को शाप. 


।॒ 
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दिया था--राजा, तेरा तालाब खाली रहेगा और तेरा वंश 
नहीं चलेगा ।! 


५. यह सब देख और सुनकर राजा का दिल दृहल गया। 
+ उसे अपनी करतूत पर पछतावा होने ल्गा। तालाब खाली 
रद्द । 


जसमा ने कौन-सा शास्त्र पढ़ा था और किस गुरु ने उसे 
४ शिक्षा दी थी। यह नहीं कहा जा सकता। तथापि इसमें सन्देह 
. नहीं कि वह सच्ची पतित्रता थी और पतित्रत धरम का मर्म उसने 
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समझा था । 





